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अीरामकिशोर युप दारा 
सादिष्य प्रेस, विरगोव ( श्रसी ) मे सुदित 
। मीर प्रकाशित 1 


५ 


शुस्क ` 


माई धियारामद्यरण, + 


तुम कानिर्यौ टिखते-पते दो । सुनो, एक कष्ानी । 

सन्ध्या हो रदी यी । किसी गवि के एक एक गृषस्य के 
चश्वर पर फोट दारा-यका पयिक जपनी पोटी रेख फर चैढ 
गया शौर अपने पटे के छोर से य्यजन करने गा ! गृहस्थ 
ते घर से निक कर कदा--“भदाराज, यहां उद्रने का स्थान 
गोव फे वार फा शियारय हे 1" भागन्तुक ने दीनं भावसे 
कदा--““सेया, ह्मे कछ न बािए्‌ । यके-मदे क्यौ जा्येग 

रात भर यद्य एरु मोर पटेरहनेदो ॥ . सयेरे भपमा मार्ग 

देण ।* 

“ङु कथा-वातता रामायण आदि षते हो १ 

यदि द्सके दिना बामय न मितो छु सुना 


कुसा ॥ 
५तव पटे रो ।'” 


|| 


मष्स्य भीतर चरा भया । सनि देर मे यस्क, "लका 
अष्ट से भ्नाया । पथिक फो उमी मति उसमे मी लिवदना 
पष्ठ । परन्तु यह माता ( देवी ) के भजन क्ल प्रेमी था। 
पथिक ने उनके ठि मी हामी मरी । 

सरथोरी देरमे उसका छोरा माई भा पर्टय। 
उससे भी वदी प्तक्तर ! वट भरदा कर रसिर था । पमिकष्छो 
क्षार सुनाना भी स्वीकार करना पडा । 

रात मे षव सा-पी कट यैर 1 पथिक का श्तरीरं धुरचूर 
द रष या । द्ववर मोता पी सपनी कट रहे ये 1 यृष्स्य 
ने कष्ठा--“महाराज, दो जाने दो, पकनभाध चौपाई 1 टे, 
षथुकै ने एहम सग करते हप, डे जां के णु कहने के पष्टठे 
ही कहा“ की चोपाई १ मष्षराज, मरा ने दो, ममे 
यद्रे षी के दिया था (*” यरे रुदके ने विड कर का~ 
मूस वदरा हे सं धम्टः से ¶ मष्ठाराज, माता र स्न 
शारम्म करो १" 

सब सपनी घपनी घात छे छिपु ड छरने एगो । पथिक 
मै किसी भति ये करं षमा, सुप्ते ठे कर क्यो धापस 
भं कर करते टौ १ छो, सव सुनो-- 

मगर भवन, अमगल्हारी + 
द्ववह सो दश्षरथ अभिर बिहारी | 


षाय । यदीं मी वही उदासीनता । भमिता फी णामा 
न टी उनङ़े भक्तौ फी आपे दोधिया ग्ट भौर उन्दोनि द्धर 
ठेप्रकरमीनर्हीदेखा 1 सुगतका गीततो देशविदैयके 
कितने टी कवि-कोवि्दो ने गाया दे, रन्त॒ गर्विणी गोपा की , 
स्वेतन्यर सक्ता ओर महता देख कर सुध दढोदन के पाद मेँ 
यदह कहना पडा है एि-- 

गोपा पिना भौतम भी मह्य नर्ही मञ्चक । 

चधवा तुम्हारे शदो मँ मेरी यैप्णव-माचना ने लुरसीदर 
दै कर यढ नैवेय छद्धदेव के सन्मुप रक्खा टै ¡ कविरात के 
राननभोग-ध्यजन मे क पाग ? दर्प ये इस अकिदषन की 
यह तिची" रथीक्रारं करते ष्ठे या नटी 1 

ने भ, म्ह इससे सन्तोषो या नष, तुम्हरि 
अधिकार का शुक घयुकाने फी वेष्टा ओने भवह्य परः 
ष! स्वरितिरस्तु । 

चिरर्णोव, 1 मुम्दारा , 
प्रदोधिनी १९८९ । मेथिलीशरण 


॥ 


ध 


कथा-सूत् 


कपिरयस्त॒ फे माराय शुन्योदन वे एय सूप मे अगयाम्‌ 
पदेव यार्‌ हुजाधा) उनकी ननी मायादेवी 
ञे त्मद्वे रक्ते मानों एतरव्य हो कर युक्ति प गहं । 
धदोदुन फ दूरी सानी मन्द्‌ जननीं मदाग्रावती न उना 
पाठन.पोपण स्या । 

उशना नाम निदाय शौर गौतम भीथा। पिद्धि-गम 
शफे वेद कराये । सुगत, तथागत सौर भमिताम 
भादि धीर मी उनफे भेक माम ह । 

, यास्व्रार से ष्ट उन्न वीतराग रश्चण भ्रकट षेमे 
स्मये] च्ि्ठाप्न करने पर उनकी भीरी पृद्धि द! 
छदरोदन शो चिन्ता ह॑ भीर उन्हं सारी चनान मै छिद्‌ 
उदनि श्नसा न्याह र्देना ए रीर समन्ता 1 सीत 
भार परीमं करने पर वेवदष्ट ढी राजहुमारी योधर 
दी निमि गोषा भी के ट, उनकी मधू. दने योग्य सिद्ध हु । 


1 


यशोधरा फे पिता महाराज दण्डपाणि ने सम्बन्ध स्वी- 
कार करने के पडे यर फी विया शुद्धि के साथ उसके वरवीर 
कीभी परी्ना टेनी चाद्य 1 सिद्धारयं ने शाख रिष्षाके 
सायद्धीसाथ शष्शिक्षा सी प्रहणकी यी । परन्तु स्रा 
फी जर षी पुन्न का मनोयोग समक्षफर पिवा को 
ङ चिन्ता हुं । तथापि कुमार सव परीक्षा मेँ 
भनायातत हो उत्तीण होगये ) ष्टूटत श्यी धनु भये 
परिवाह" के भुखार यकश्लोधरा फे साय उनका विवाह 
हो गया । 

पिता ने उने रिष्‌ देस भासादु यनया या निस 
समी ऋतु के योग्य सुश्च फे साधन पुकप्रथे। क्रिषी राग 
रग सौर आमोद प्रमोद दी कमी न थी) परन्तु भगान्‌ 
तते इसके रिष अयतोणं हए नटीं थे । पिता का अबन्ध 
थाछ्िजो छु स्वस्थ, शोभन भौर सजीव टो उसी 
पर उनी द्टि पडे। परन्तु एक दिन पक रोगी शन, 
दूसरे दिन भक शद्ध कफो ओर तीसरे दिनं पक तक ष्छो 
देख कम, संसारी इस गति पर॒ मौतमको पटी ग्टानि 
पूव करणा धार्‌ मौर उन्दोनि इसरा उपाय खीघने के 
सिए पकदि, अपना धरं छोड दिया । उनके उस प्रवाण 
को मष्टभिनिष््मण कंते 1 


क 


त्व चकउनके ण्क पुद्रमी दहो चुकाथा। उसका 
भाम भा राहुल 1 भमी उसके जन्मा उष्सवमी पूरा 
मे भा थाङि कपिलवस्तु मे उनके गृह ष्यायका शोक 
षा गया। 

रात कौ भपने सेवरु छन्दक के साथ कर्क नामक 
दर पर वदुर वे ध्र दिये। 

मिक्त प्रर रूण, श्रद्ध क्षौर तक कोदेखक्रवे 
चिन्तित हुए थे उसी मकार एक दिन एक ॒तेघस्यी सन्यासी 
वोदे कर उन्द घन्तोपभी हथाथा। पने राज्य कौ 
सीमा पर पुव कर उन्टौनि राजकीय वेशभूषा एड कर 
स्यात्त धारण कर टिया भोर रोते हप दन्दक को क्पिन्यस्तु 
लमैया दिया! सवके रिष उनफा यही सन्देश था किम 
सिदधिन्ठाम करके खीटगा। 

सिद्याथं वेशार भौर राजयृष मे विद्वान का ससग 
फरते हए गयानी पह । रागगृह के राग विग्बसार ने ऊर्न 
अपने राज्य का अधिश्नर सक दे कट्‌ रोकना चाहा, षरन्त॒ 
वेतो स्वय अपना राज्य छो कर लायैये । ह, सिदरि-राम 
करके निम्यसारकौ दर्शने देना उन्दने स्वीकार कर हिया । 

राजगृह से पाड व्रदारी भी सय करने के लिए उनके 
साथष्टोल्थिये, जो पच्चमद्रदर्मीय क नाम से परसिद €! 


निरजना दी फे तीर पर गौवमने तपस्या धारम्म 
करटी । वरतो तकवे कठोर साधन कते रदे षरण्ु 
सिद्धि का समय जमी नीं णाया था 1 

उनका विगलितिवसन-शषरीर आतप; वर्प, शीत 
ओर श्टुधाके कारण देमा भवदा ओर जड ष्ोगवया कि 
चखमए फिरना तो दूर, उसमे दिल्ने-इरने की भी शक्ति न 
रष गदु । यिचार करमे पर उन यह माग उपयु न 
ना पषठमाओीर उम्होने भिताष्ारं स्वीकार फर यीग 
साधन करता उचित समक्ता । दन्तु उनके ' साणी पोषो 
भिष्षुनी ने उन्दं पोर्ट समश्च कर उनका साय छोड दिया 1 

शीतम ने उनकी निन्दा पर दृटूपात भी नीं विया। 
ये निन्गस्तुति पे अपर उड चुकेये! परन्तु नि्ंल्छाके 
फरण वे भिक्षा फरो के रिए भौमजा सक्तेये, धर उनके 
दारीर पर वख भीं न था 1 उसकी उने आवक्षयकताभी न 
थी । पर्व॒ लोर म भिष्ठा करने के क्षु जाने पर रोकष्ी 
मर्यादा का निवार दै कते छोदते १ 

सविसी भकार विख कर पास के मदान्‌ से एक ' वद 
उन्दने भाप्त क्या जीर उसे धारण कर टिया । 

गौव फी ठ रिय उन्दः दुख आहार दे सत्ती थीं । 
उम्धी से उनम चछञ्ने-द्रिने ढी दति बाग । 


।[~- 


मुजाता नामशीपुरुखीमे उन्हंयदी सुस्वाद्‌ सीरभैट 
फीयी। उसेषाकर, कते ट भगान्‌ बहुत वष हुण्ये। 

एक द्धि निरजना नदी को पार कर उन्हाने प्वीन्तरमे 
एफ भद्यष्य दुल देप । पद स्यान उदं समापिके निए 
वहत उपयुक्त जान परश । बन्तमें वौ ए चोधियृश्च दहटामा 
श्वौर वटी समावि में निराण फा तस्व उनरो दषटिगोवर भा 1 

सरे पष्ट स्वय मा (कामदे) ने न्द उस 
मागमे पिरव करना चाहा । कर्योहि वह दिपर्यो रा विरोषी 
मागयथा। सुन्दरी भप्मग्ये उने सामने प्रर्ट हट । 
परन्तु पे पमे श्पि-युणिनये जो दिग जति! 

मारनेष्टमनेषी षहो चेष्टा न्धी छी, उम्दे राया 
धमङरायामी । द्धििनीष्टौ विमीपिक्ाणण उने सामने 
आद" परन्दु पे टट रदे 

स्वय जीयन्धुकत ष्टौ करं भगान्‌ ने जीयमाद्र कै रिण 
युक्ति का माग सौर दिया । 

कर्मकोण्ड के जाडम्बर की अपेक्षा सदाचार यो उन्दने 
प्रधानता दी भीर यर्घोकेनामसे होनेवाली जीयष्टिसाक् 
धोर विरोध परिया 1 

जो प्व भिष्ठु उना साथ छोड करं चटेगयेये 
डन्टरीको यर ये परे भगवान्‌ दे उपदेश्च सुनने य॒ सौमास्य 


पराप्त दुधा 1 ससार भर मे निसकपी धूम मच गदे, छारी 
कै समीप सारनाय मे ष्टी मारम्म मे, उस धर्मचक्र फा अवसन 
इभा । बे भिक्षु उन दिने वीये 

रोष्ठिणी गदी के तीरं पर फपिरदस्तु मँ भी यष समा 
चार कैसे न पहुंचता ! शुदधोद्न ने णुद्धदेव फो घुराम कै रिष 
पूत भेन । परन्तु जोजोरन्द खेनेकेैल्पि गये चे सव 
उनके दर्शन भौर उपदेश से स्वय ससारत्यागी टो कर 
उने सघ मे दीक्चिवष्ो गये! अन्त म शदोदनने भने 
मन््रि्पुधको, जो सिद्धायै का बाव्यसखा था, उन्दे देने 
फ रिष्‌ मेजा} बद भी भगवान्‌ के मधमे प्रविष्ट षो गया 
परन्तु शुद्धौदन से प्रतितता कर साया या, द्ूसरिषएु भगवान्‌ 
को उनका स्मरण दविटाना न भूखा । 

मगवान्‌ कफपिरुवस्तु पधारे ॥ रात फी वै नगर के बादर 
उपधान म रटे 1 स्परैरे नियमातुसार भिक्षा के लिपु निक्षे । 
द्म समाचर ते वा ह्च मच गहं । यशोधरा कौ वडा 
परिताप हुमा 1 शुद्धोदन ने सेद्पू्ैक उनसे का~या यी 
हमारे छदः कपि परिपाी टै ‰ मगवान्‌ ने कदा--ननर्ही, यह 
घुद-छख की पसपादी ह ४ 

भगवान्‌ राजग्रासाद सं पधारे । सयने उनका उदित 
स्वगत समाद्र च्या! परन्तु यशोधरा उख समारोद्मे 


सम्मिखित न दुं । उससे कहा गया सो उसमे यद्य फडा- 
श्मगवान्‌ फी सुत्त षर पा होगी सोवेस्वयष्टी मेरे 
समीप प्रधारणे ।› अन्त मे भगगन्‌ ही उसके निकटं गये 
ओर उस समय मी इस महीयसी मिटा ने उन्् राहुर का 
दान दे कर पने महर्याग फा परिचयं दिया । 





कते परिव्रण हम पावे? 
चनि देवोंफों रोवे-गवे? 
पटे अपना कुदा मनाये 
ये सारे सुर-शफ़ । 
धूम रहा है कैसा चक । 


वाहर से क्या जोड.-जईडि, ¶ 
` | अपना दी पल्ला षं । 
} तच है, जव वे दृति उखा 3 
रह, भव-सागर.नकरः । 
घुम रहा दै कैसा चक्र । 


आओ 


सिद्धार्थ 


श 
धूम रषा है कैसा चक 1 
चद नवनीत कों जातता दै, रह्‌ जातत हे तक्र 1 


पिसो, १३ हो इसमे जव तक; 
क्या अन्तर आया ह अव तक? 
से अन्ततोगृत्वा कव तक-- 
ह्म इसी गति वकर ? 
। धूसरा कैसा चपट! 


सिद्ा्थं 


कैसे परित्राण टम पार्ये? 
कनि देनोंको रोवे-गावए 
पदे अपना छक मना्ेँ 
ये सारे सुरश । 
धूम रदा है कैसा चक्र 1 


^ बाहर से स्या जो्ईजारई. ? 

= | मँ अपना दौ पर्ल कार, । 

} तव है, जव वे दति उखाड़, › 
रह्‌, भव-सागरन्‌कर । 


घूम रहा दै कैसा चन्र । "९ 


यशोषरा 


#. 
देखी मने आज जरा1 
हये जवेगी स्त्या देसी ही मेरी यशोधरा ? 


हाय । मिलेगा द्धी म वह वरै-घुवरं सरा १ 
सूए जायगा मेरा उपवने, जो है आज टरा ? 


'ूसौसो सेग सदे शं सम्युख, पञ्च ज्यों धि परा › 
विष्टर । ज मेरे रहते, मेरा चेतन जाय चरा 1 


* र्किमात्रहैस््यासव भीतर, याहर भराभर! 
कुद न किया, यद्‌ सूना मय भी यदिर्मेनेन तया ! 


सिद्धार्थं 


“वोर युवक; स्या इसी छिषए दै 
यद्‌ यौवन अनमो हाय। 
आकर इसके रदति तोद दे, 
जरा भग कर अग-फाय? 


<“ ता जीव, क्या दसी टिण्दै 
यह जोवन फा पूर हाय 1 

चक ऽतर दय्‌ पड शुक 
तोड सोट कर काठ पाय 


«ष्फ वारतो कसो ञन्मके 

साव मरण अनिवार ष्टाय। 
रार षार धिशार, भिन्तु यदि 

रदे शत्या देप दाय! 

८... 
अतयु, उदः डद उपाय करः 
† चठ, चुय हार न येड टार । ~“ 
खोस र्दा दं क्या सहत्यतू ? 
ओट आपह अन्याय! 


यन्तोघरा 


च्व 


कपिरभूमि-भागी, स्या तेरा 
यही परम पुरुपा ्ाय 1 } 
खाय-पिये, वस जिये-मरे तु, 
योँ दी फिर फिर आयनजाय ? 


अरे योग के जधिकारी) कद्‌, 

यदी तुके स्या योग्य राय । 
भोगभोगकर मरे रोगमें, 

वस वियोग हौ हाथ आय? 


सोच दिमाटय के-अधिवासी, निवासी 
यष्ट छ्ञा की यात हाय 
अपने आप तपे तों से 
तून ततिफ मी शान्वि पाय? 


लदा 


“बोट युवक, क्या इसी छिए रै 
यष्‌ यौवन अनमोल हाय, 
आकर इसके णोत तो दे, 
जय भग क्र अग-काय ? 


<~ बता जोय, क्या इसी लिए 
यह्‌ जीवन का कक हाय । - 
पका ओर क्वा कठ इसका ह 
सोड तोड कर फा साय? 


“एक वार तो किसी जन्मकरे 
साथ मरण अनिवार हाय 1 
यार वार धिष्छार, किन्तु यदि 
रदे श्रत्युका शेप दाय! 


त 


. अरतथुन्र उठ, छठ उपाय कर, 
चल, चुप ्ारन पैठ दाय! ^ 
खोज रदा है क्या सदयायतू ? 
मद आम ही अन्तराय । 


यद्षोधरा ८ 


भ 


पडी रतु मेरी भवनभु्ठि 1.5 
स्केल जाता द यह्‌ मै, सक्ति, युक्ति, बच सुक । 
मेरा मानसन्हस सुनेगा शीर , कौन सरी युक्ति १ 
खुकाफछ निदन्दर सुने, चुन छे फो शक्ति । 

क 


१४ महामिनिष्कमण 


च्छन्न रोग है भरकट मोग, 
फ सयोग मात्र भयो ग्योग। 
दा । लोम-मोषह्‌ मेँ छीन छोग 
भूते है अपना अपरिणाम 1 
ओ क्षणमगुर भव, राम राम 1 


, यह्‌ आ्रे-यप्क, यह उष्ण-शीत » 
यद्‌ वर्च॑मान, यह तू. ञ्वतीत। 
तेरा भविष्य क्या श्त्यु-मीत ? 
पाया क्या तूने घूम-वाम ? 
ओ क्षणमशुर भव, राम सम 1५ 


॥ मै सूघ चुका वे फव्छ पल , 
मदने को टै सव भरित श्ट } 
चस देख चुका द म, समृल-- 
स्ने को है व असिर आम 1 
ओं श्षणमगुर भव; राम राम) 


यश्रोधदा १० 


रहने दे वैसव यङ्ोम, 
जव हमीं नही, क्या कीर्तिछोभ ? 
तक्ष्य, कर स्यो हायक्षोम;, 
यम, थम, अपने को आप थाम । 
ओं कणभगुर भव, रामं राम 1 


क्या भाग रहा हँ भार देस ? 
तू. मेरौ ओर निहार देख! , . 
मै त्याग चा निस्सार देख , 
उच्केगा मेरा कौन काम? 
ओ क्षणभरुर मच) रामराम । 


खूपाश्रय तेय तरुण गाच्र, 
- क्‌, वद्‌ क्व तकं ई प्राण-पात् ! 
भीतर मीपण कफाट, मात्र, 
चाहर वाष्टरं द टीम्-टाम । 

ओ क्षणममुर मव, रामराम ! 


८ 


११ मष्ाभिनिष्वमण 


च्छत्त सेगरद प्रकट भोग, 
~~ य सयोग मात्र भागी वियोग । 
हा । लोभ-मोहमे खीन छोग 

मूषे टै अपना अपरिणाम । 

ओ णमु मव, राम राम । 


। यष आ्र-दप्क, यद्‌ उप्ण-शीत , 
यह वत्त॑मान, यद तू न्यतीत 1 
तेरा भविष्य क्या मृल्यु-भीत ? 
पायाक्या तूने धूमधाम ? 
ओ क्षणमशुर भव, राम राम ।> भ 


~ ~ 


म सूघ तुका बवे कल्ल एूल) 

कढने षौ है सव संटित मूठ । 

चख देख चुका द मे, समूल-- 
सडमे फो टव असि आम 1 
ओ क्षणमगुर नव, राम राम । 


यरोधरा १२ 


सुन सुन फर, छ द फर अद्रो , 

मै निर चुका ह निर्तिमेय, 

यदि रागनर्ही,तोदाय। देष, 
चिर-निद्रा फी सव मृह्म-काम 
ओ क्षणभगुर भव, राम राम 


*~“ उन निपयों मे परिदप्नि ? हाय । 
करते ह हम र्दे उपाय । 
खुजछाञ मै क्या वेड छाय ? 
ह्मे जाय ओर भौ भरव पाम १ 
छो क्वषणमभणगुर भव) राम रषि। 


सवदेकरभी च्या आज दीन, 
अपने या तेरे निकट ष्टीन! । 
मै ह खव अपने ही अधीन, 
पर मेरा श्रम है अविधाम । 
ओ क्वणमगुर भव, राम राम! 


१३ 


महाभ्िनिच्टमण 


शस मध्य निशार्मे भो अभाग, 

तको ररे ष्टी अथै त्याग, 

जाता ह मे यह यीतराग। 
द्यनीय, ठद्र तू शीश्ाम _ । 
ओं क्षणमशुर भव, राम राम! 


तू दै सक्ता था विपुर वित्त, 

प्र भूरे ऽस्मे श्रान्त चित्त । 

जाने दे चिर जीवन-निमित्त, 
दकया ओ तुग्रो हाढ-चाम ! 
ओ क्षणभगुर भव, राम राम 1 


‰ रह्‌ काम, क्रोध, मद, छोम, मोह > 
१4 (4 
छेता है ध जीर दोह । = 
कव तक देखू! चुपचाप ओह 1 
आने जनि की धूमधाम ? 
री इणएमशुर मव, राम राम 1 


यशोधरा 15४ 


है ओक, नकर तू. रोकसेफ, 
५५५ पथ देत रा है आति लोक, 
मेटः भ उसा दुःख-मोक, 

चमर छ्य यष्टौ मेरा र्छाम । 

ओ न्रणभगुर भय, सम राम । 


मे त्रिषिधभदुन्स-विनिर्ति-देतु 

धूं अपना पुरपार्थ-ेतु , 

सर्वत्र उदे कल्याणक, 
च्य मेरा सिद्धार्थं नाम । 
ओ क्रणमुर भव, राम राम ! 


1 वह॒ कर्म-फाण्ड-ताण्डव-विकास › 

। बेदी पर रदिसा-ष्यस्र-रासल, 

लोटप~रसना क॒ ठोल-खस , स 
त॒म देखो म्‌, यञ्यु भौर साम । 


॥ ओ कषणमशुर मव, राम राम 1 


५ मह्यभिनिच्य्मेण 


रं धा, मिननचतु के दृष्ि-खाम, 
खा, हृदय-षिजय-रसृ्टि-खाम ॥ 
षाः दे स्वराय, षदं सृष्टि-खाम्‌ 

जा दण्डमेद, जा सागन्दाम । 

ओ श्रणमणुर भव, राम राम । 


८ त्तय॒ जन्मभूमि, वेरा महत्त्व + 
जव यै ठे आ अमरत्व! 
यदिपान सकेतु सत्यत्व, 

। तो सत्य फटँ ? भ्रम ओर भ्राम । 

ओ क्षणएमशुर मव; राम राम। 


दे पूज्य पिता, माता, मष्टान 

क्या मोग लुम से छषमा-दान ? 

मन्दन क्यो ? याजो भट्र-गान + 
उत्सव ष्टो धुर-पुर, प्राम~माम । 

४ ज क्षणएमशुरभरः रामराम । 


योधर १६ 


है मेरे पतिम, तात नन्द्‌, 

पाड यदि मे आनन्द-कन्द 

तोक्योंन उसे ठँ अमन्द १ चद्स्ता 
नू तो दै मेरे लैर-खम। 
ओ क्षणमरुर भने, राम राम। 


\ ९ 


अयि गोपे, तेरी गोद्‌ पूं, 

तू द्ास-बिास-विनोद्‌-पूख 1 

अव गौतम भी हो मोद्-पूरणं , 
क्या अपना बिधि है आज वाम ? 
ओ क्षणमशुर मव, राम राम॥ 


च्या तुभे जगा एक वार 
पर है अव भी उप्राप्न सार; 
सो,अमीस्वददी तू. निहार; 
षे शभे, श्वेत के साय शयाम 1 
ओ श्चखमशुर भव) राम राम । 


१७ महामिनि्कमण 


राट, मेरे ऋऋण-मोक्च, मोप 1 
छ मै जव तक अगत आप , 
मोही तेरी मों ओरं वाप, 
दुख, मादे-हदय के श्रदुर दाम । 
ओ क्षणमशुर भव, राम राम। 


यह्‌ घन्‌ तम, खन्‌ सन्‌ पवन-जाख › 
भन भन करता वद्‌ काठ-व्याठ » 
मूच्छित बिपाक्तं वछुधा विदाठ 1 
मव, कठ, फिस प्र यह्‌ भूरि माम ? 
ओ क्षणभशगुर भव, राम दम। 


छन्दक, उठ, छा निज वाजिराज + 

तज भय-पिस्मय, सज श्र साज । 

सुन) श्यु-विजय अभियान आज 1 
मेरा प्रमात यदह राधि-याम। 
ओ क्षणमशुर मव, रामराम! 


यमोधरा १८ 


वह जन्म-मरण का अमरैर 
मै देख चुका हँ परिमाण। 
निर्वौणेतु मेरा प्रयाण; 
क्या दाति, स्या क्षीतनचाम । 
ओ क्षणमशुर भव, राम राम । 


दैराम) वुम्हारा वक्षजात 

सिद्धा, ठुम्दारी भोति, तात , 

घर, छोड चखा यदह भाज रातत? 
आक्षीप उसे दो, शो प्रणाम । 
ओ शणएमशुर भव, राम राम। 


यरोधरा २०, 


र्‌ 
्े 


आदी, वदी चात हई, भय जिसका था सुम , 
मानती ह उनको गहन-वननगामी मै, 
ध्यान-मप्न देख न्दे एक दिन मने कदा-- 
क्यो जी, प्राणवल्छम करहु या बुम्दे स्वामी मै? 
चौ, दुठ ठनित-से, वोठे हंस आरय॑पुव्र-- 
भ्योगेशवर क्यों न हो, गोपेश्वर नामी मँ ! 
चिन्त चिन्ता छोडो, किसी अन्य का विचार करटं 
^ तो हजार पीठे, परिये 1 पले दँ मी मे 1" 


्े 


क्ट अषो, क्याफ्लदै । 
अव तेरी उम अमूल्य सन्नाक्ल ? 
मूल्य न्ट स्या शृद्धभो 
1 मेरी इम नग्न र्जा] 


सशोधर २४ 


ड 
= 


आरी, वही वात हु, भय जिसका था यरे , 
मानती ह उनको गहन-वन-गामी मे, 
ध्यान-ममर देख उन्दे एक दिन में ने कहा- 
“स्यां जी, भाएयच्छम करहु या तुद स्वामी नै ¢ 
ौकष, दुर ठनित-ते, बेरे हस आर्यपुत्र-- 
श्योगेवर क्यों न टौ, गोपेश्वर नामी मँ । 
किन्तु चिन्ता छोडो, किसी अन्य का विचार करं 
८ वेहजार पी, प्रिये ! पहले हूँ कामी भे।' 


1 


कह आरो, क्या फर दै द. 
अव ठेरी उख अमृट्य सला का ? 
मूल्य नदीं क्या छद भी 
मेरी शस नग्न ख्जाका। 


२४ योघा 


भ 


सिद्धि-देदु स्यामी गये, यह गौरव की वात , 
पर चीरी-चोरी गये, वही वडा व्याचात्त। 


ससि, तरे युके कह कर जाति , 
कट्‌) तो क्या सुम्न्फो बे अपनो पय-वाधा ष्टी पाते? 


सुम्ह्ते वहत उन्होने माना › 
फिर मी क्या पूरा पष्टचाना ? 
मनेयुप्य उसीयो जाना + 
जोवेमनमेंखाते। 
ससि, वे सुखे कट्‌ कर जाते ! 


यशोधरा 


स्यं पुस्रञ्नित करके क्षणे , 
प्रियतम को, प्राणेके पणम, 


श्षात्र-घमे के नति} 
खि, वे मुक्ते कह कर अपति । 


हमा न यह्‌ भी भाग्य अभागा } 
फिस पर विफल गयं अय जागा ? 
जिसने अपनाया था, त्यागा, 
श्ट स्मरण दी अति 1 
सपि, वे युगे कट कर जति 1 


५ 


नयन न्द ह निष्ठुर कते , 

पर _ इनसे जो जंतु चहते, , 
कर्वय. हदय वे कैसे सदे ९ 
१ गये तरस हौ खति। 


~ ८ ॥ 


अतिः चे ममन्ते कड कर जते । 


यरोधरा 


खय सुखभ्नित करके कणमे , 
प्रियतम को, प्रार्णेके प्णमें, 
हमं भेज देतो है स्णमे,- 
छात्र-म फ नाते । 
खयि, वे सुम्ठसे कह कर जाते 1 


इञ न यह्‌ भी माग्य अभागा; 
फिस पर विफर गर्व अव जागा ! 
जिसने अपनाया था, त्यागा, 
रहे स्मरण ही आते । 
सपि, वे सुफमे फट कर जाते । 


नयन खन्द ह निष्ठुर कते, 
पर इनसे जो ओं वहते › , 
सदय हृदय ये कैसे सहते ? 
८ ग्ये तरस ही सखति। 
# सखि, ये सुकते कह्‌ फर जति । 


क्‌ 


अभोधदा ५1 


पै 


प्रियतम ॥ तुम श्रुत्ि-पथ से आये। 
वुम्दे हृदयम रख कर मेँ ने अधर-फपाट छगाये । 


ररि ्ास-थिरास । किन्तु स्या आम्य तुर रप पये १ 
वृष्टि-माग से निकर गये ये तुम रसमय सनमाये 1 
प्रियत्तम ! तुम श्रुति-पथ से आये । 


अ्षोधया क्या कदे जर अव, रटो करी मी खये + 


4 भेरेये नि श्वास व्यथै, यदि तुमको सच नठये। 


प्ियत्तम । तुम श्रुति-पथ से जये । 


२५ चरोधरा 


७ 

नाय, तुम 

लाओ, कितु ऊीट आओगे, आओगे, आगे । 
नाय, तुम 

हमे यिना अपराघ अचानफ धौड फर्हा जाओगे ? 
नाय, तुम 

अपनाकर सम्पू छष्टि फो यमे न अपनाओगे १ 
नाथ, तुम 


उसमे मेरा मी ङु ्टोगा, जो धुं तुम पाजोगे । 


{1 


सास-सछुर पूर्ठेगे 

तो उनमेक्या अमी कमी } 
षा 1 गरिता तुम्हारी 

मौन रमी, सहुभीमै) 


यप्रोधरा २४ 


# 


प्रियत्तम । तुम श्रुति-पथ से अयि। 
ठ्दं हृदयमें रख कर र्मे ने अथर-कपाट छगये। 


मेरे दास-विखास । किन्तु क्या भाग्य तुर स्प पाये १ 
वृष्ट-मागे से निकठ गये ये तुम रसमय मनमाये । , 
प्रियतम ! तुम श्रुति-पथ से आये । 


यशोधरा क्या कदे ओर अव, रदो कर्द मी छये , 
मेरे ये निवास च्यथे, यदि तुमको स्च न लाये । 
प्रियतम । तुम भुत्ि-पथ से आमे । 


२५ यदगेधरा 


७ 

नाय) तुम 
जाओ, किन्तु छीर आओगे, आओगे, आओगे। 

माय, तुम 
हमे भिना अपराध अचानक घोड फँ जाओमे १ 

नाथ) ठुम 
अपनाकर सम्पूण सृष्टि फो सुमे न अपनाओगे १ 

नाथ, ठम 


उसमे मेरा भौ कुर होगा, जो छु ठम पाओगे। 


ट 
सास-सयुर पूर्य 
तो उनसे क्या अमी कटरमी मे १ 
द्य 1 गरिता तुम्हारी 


मोन रमी, सरहैगी 


नन्द्‌ 


आय॑, यह्‌ युम पर अत्याचार । 
राग्य तुम्हारा प्राप्य, सुकेदहीथा तप का अधिकार 


छोड भेरेटिए हाय 1 क्या तुमते जाज उदार ? 
कते भार सदेगा सम्प्रति, रा खङ्कार ! 
आये, यह्‌ यु पर अत्याचार ! 


नन्द तुम्हारी याती पर्दी देगा सव छुट बार; 
किन्तु करोगे क्य तक आ कर तुम उसका! उदर ? 
आर्य, यह्‌ सुगू पर अत्याचार 


मटाप्रजावती _ 
~~~ 


मैने दृघपिखाकर पाञा। 
सोर्वशोड गया पर सुक वह्‌ मेरा मतवाला 1 


कटौ न जाने वह्‌ भव्फेगा , 
किस शादी मे जा अटरेगा। 
ह्यय । उसे फटा खटफेया ; 
वह है मोखा-भाटा। 
मैने दृध पिलाकर पाटा। 


6 


यदोपरां 


निकले भाग्य हमारे सूने + 
वत्स, देगया तू. दुख दूने, 
किया सुरे रैकेयी तूने; 
द्वा कटक यह्‌ काटा । 
भने दध पिल्याफर पराला। 


कह, रमे कैसे इते सर्हेमी१ 
मर क्र भी क्या वची रहगी ? 
जीजी से क्याष्ाय। करटी? 
जीते जी यष्ट ज्याठा! 
मने दध पिठाकर पाला । 


जरा आ गद यह ण भरे, 
वैरी मँ आज इगरमे। 
ख्क्डी ते रेपे अवसरर्भे 
देता जा, ज खाला। 
मैने दृध पिल्मकर पाला 


२८ 


शुद्धोदन 


१ 


[गा 4 ५.५ 
म ने उस्तके अथे य्‌) रूपक. रचा विशा , 
किन्तु भरी साली गै, उट गय। चह ताख । 


चटा गयारे, चला गया । 
छ्ला नजाय हाय । उद, यद म 
दला गयारे, छठा गया ॥ 
चछा गया रे, चरां गया । 
सीषा येने शुु-सा तान; 
(निकड मया वहे वाण-समान । 
ममते, तेय मान महान 
दला गया रे, दढा गया 1 
चखा गया रे, चछा गया । 


सकोधरा 


सखस्य देष-सा था यद्‌ गेह 
गया प्राण-खा वह्‌ निस्स्नेह्‌ ! 
अश्रु । व्यथै है अव यद्‌ मेह; 
जा गया रे, जखा 
चछा गया रे, चरा 


उपे एूल-सा रक्ला पाठ, 
गया गन्ध-सा चह शस फा 1 

† यह बिय-फल, कोटि-सा साठ , 
फंडा गया रे, फला 

+ चखा गया रे, चछा 


धिष्‌ { सब राज-पाट, घन-पाम $ 
धन्य उसीका छ्कष्य ठ्डाम। 
चन्ति कहर फते दहे राम।॥ 
। भला गया रे, भा 
चखा गया रे, चडा 


गया । 
गया ॥ 


गया । 
गया 1 


गया 
गया ! 


३० 


धडोदन 


२ 


खद्धोदन-- 
धीरा है यकोधरे, तू, चैयं कैसे मै घर! 
तू ष्टी वता, उसके किष मँ आज क्या कै! 
यदोषरा- 
उनकी सफरुता मनाओ चात, मनसे; 
सिद्धि-खाम करफेवे रौटे क्षी वनसे 
शद्धोदन-- 
चू.क्या कषटती दै बटू, पड मँ जदो क \ 
चतुर श्वरो छो भेज योर्ज भो उसे नदी १ 


न 
७। 


पप्रोचसं वि 


यक्षोधरा-- 
तात, नदीं! 
॒द्ोदन- 
कैसी चाति १ वेटी, यद्‌ भूल है) 
यक्षोधरा-- 
किन्त॒ खोज करना उर्न्टीकिं प्रतिकृ दै। 
शुद्धोदन-- 
कैसे ? 
यक्षोधरा- 
तात, सोचो, क्याग्ये वे एसी अथै दे 
सोज टम रूवे छदे, क्या वे असमथ है? 
शद्धोदन-- 
वेटी, वह परोद है क्या ¢ वत्छ मोरा-भाला है 1 
यक्ोधरा-- 
पाया उन्दनि भिन्त क्ञान का वणाद" 
शुदेदन-- 
गोपे, यद्‌ गवै अर. मान क्या उचित है 
 यज्षोधरा-- ` `" 


जो कहती हू तात्तः हाय! वही हित द। 


३ 


शद्योदन 


शद्धोदन-- 

जान पडती त आज सुमहो क्ठोरदै। 
यदोधरा-- 

धर्म चिये जाता युके आज उसी ओर है । 
यद्धोदन-- 

तू सती, मान्य रदे इच्छा बुभ पति कौ ; 

म्पा, चिता मुके पुत्र की प्रयत्ि फी । 

भूला वह्‌ भोला, उठा रक क्या उपायर्मै १ 
योधरा-- 

उने मौ मोला द्द देती है ्टाय पै 1 


पुरजन 


१ 


भादरैरे { म प्रजाजनों फा हाय । भाग्य हौ खोटा 1 
दिखा दिखा क्र छाम छन्तर्मे आ पडता दहै टोटा! 


रोषे रदे समी पुर-परिजन , 
राज्यं छोडकर राम गये वन; 
पडा रषा वद घाम-परा-घन , 
खडा रहा॒प्रकोटा। ` 
माद्रे । हस प्राजनो का हाय । माम्य ष्ठी खोटा। 


५ परनन 


गये आज सिद्धायै हमरि + 
जोये इन प्राणोके प्यरि, 
भार मार फ अव धरि, 
राज्य भूखे छटा । 
भाईरे। दम प्रजाजनोंका हाय । भग्य ष्टी खोटा। 


हम टो कितने ही अठुरागी , 
हए आज वै सय घु त्यागी , 
फते उस विभूति का भागी 
द्योता यह्‌ धर धौरा? 
भाईैरे1 टम भजाजनों का दाय । माग्य ही सीट । 


र्‌ 


खो, यह खन्दफ आया) 

पर वह्‌ यक. य॒स्यष्छठ क्यो भाया ? 
दै भगान । न जनिं 

फौन समाचार यष्ट या! 


छन्दक 


 । 


करै जार क्या भा६। 
आना पडा सुमे, मै आया, समको शयु न आई। 
मारो दुमद मुके, मर जाऊं सुख से रामना , 
गृह कह तो सुगतिनदेवे उम्पको, गमा माई! 
{जोग ये जायं, उसीकी धुन ची उन समाई, 
राज्य छोड सन्यास छेग्ये, रजदही दाय रसाई! 


सोनेका सुमेर भी उनके निकट हुआ तथा राड, 
अस्र, वल्ल-मूपण क्या, उनको नदीं शिखया भी भाई । 


३७ छम्द्क 


ह । 

काय । फाटडछि वेच्डा! 
चिक्मे-चुपदे, फोमल-कच्ये, सच्चे सुरमि-नियेदा । सत 
श्षोमित ही रहता है छोमन, रख ठे कोई वेश › 
दिया समान उन्दोनि सवको ओता का सन्दे । 
प्पे न कोद मेरी चिन्ता, नष्ट सुमे भय-ठेक , 
सिद्धि-खाम करके म फिर भी ङीटगा निज दे ! 
सह सकता मे नह क्षिसका जन्म जन्म का हेश , 
सम भपने दो, जीव मात्र का दित मेरा उदा १” 


ी 


यरोधरा 


१ 
जाओ, मेरे सिरके बा। 
आङि, क्त्तरीखा, मेने क्या पाठे कले व्याल? 


दलक्षे यद्य न ये आपस सुखे घे व्रत-पाल। 
रसेन दाय । मुभे एटी तफ विष्ठेत ये विकरार । 
कसे न शौर सुकते अव आकर देमहीर, मणिमाल ; 
चार चुषि्योँ दी हार्थोमे पड़ी रद चिरफाठ। 
मेरी मलिनि गृह्दीमे भो ह राहृक-सा राठ। 
क्या है अजन्‌-अगराभ, जव मिरी विभूति विश्षाट १ 


चस, सिन्दूर-चिन्दु से मेरा जगा रहै यष्ट माङ } 
वष्ट अर्ता भगार जला दै उनका सव जजाट 1 


३९ 


यत्तोधग 


२ 
९ 


आज चया उत्सव ह, 

धन्य अदा । इस्त उमद्न का क्या कना ¢ 
सूनौ अप्यो ने भ 

निरसे ससी, क्या अपूव गहना पहना ! 


दे 


५“ वत्त॑मान मेरा अहा । हे अतीत का ध्यान , 
किन्तु हाय । इस स्ञान से अच्ा था अन्तान । 


1 


यह्‌ जीवन ी यकङोधरा का जग हा, 
दाय! मसर्षमी आजन मेरे संग हभा। 
सपि, वद्‌ था क्या समी स्वप्र, जो भग हज ? 
मेरा रस क्या ह जर कया रग हुजा ९ 


यतोघग 


धर 


मिलान दहा 1 इतनाभी योग, 
भे रहस ठेती तुके वियोग । 


देती न्ह विदा म गाकर (= 

भार भैरती गौरव पाकर + 

यह्‌ निश्वास न उट्ता हकर } ^ 
धनता मेरा राग न रोग, 
मिटान दा! इतना भी योग। 

पर वैखा कैसे दोना व? 

वष्ट सु्ताजओ का योना, था। 

छिपा भाग्यमें तो रीना था-- 
यह मेरे कर्मो का भोग। 
भिटानष्टा 1 इतना भमी योग 

परटैवाती ओ उन सजा कर + ‹-- 

गये स्वय ये यमे खजा कर। 

गौ कमे वाद्य वजा फर { " 
ङी जव उनदो सव रोग) 
मिखान दहा! इतना भी योग। 


४० 


४१ यशोधरा 


॥ 


र किसिर्जह से वुम्दे उखहना ¢ 
नाथ, युम इतना ही कष्टना 1 


हाय । स्वा्धिनी थ म पेसी, शेफ बुरह स्प खेती? 

जहौ राज्य भौ त्याज्य, वर्ह म जाने तुम्दे नदैषी? 
आश्रय हताया वद्‌ बुषा? + ९ ~ 
नाथ, सुमे इतना टी कदना। 


बिदा न ठेकर स्वागत से भी वचित य्य किया ई, 
हन्त । अन्त भं यष्टु अविनय भी तुमने मु दिया ह । 

समे रको, वैसे रहना 

लाय, युके श्तना हो कहना 1 


खेन सकेगी तुम्हे वष्ठी वद्‌ तुम सव क टो जिसके , 
यष छा, यद क्षोम माग्य में लिखा गया छेष, किसके १ 
मै भथीन, खगछरो सव मदमा । 
माथ, युके इतना ही कहना । 


यरोधरा ४ 


७ 


अव कठोर हो बखादपि ओ इघुमादपि खु्मायी ! 
आर्यपुत्र दे शफे परीक्षा, अव दै भेरी वारी। 


मेरे छिपए पिता ने सवसे धीरबीर वर चाहा, 
आयपुत्र को देख उन्होने सभी प्रकार सराहा । 
पपिर मी हठ कर ्टाय। वृया टौ उन्दे उन्डोनि याहु, 
फ योद्धा ने यद्‌ कर उनका श्ौयं-सिन्धु अवगादया १ 
क्यो कर सिद्ध करद अपने को मै उननरकी नारी? 
आर्यपुत्र दे चुके परीश्चा, अघ दै मेरी वारी। 
,देख करार काठ-सा जिसनो कौप उठे सव भयसे , 
गिरे प्रतिदन्दरी नन्दाञ्यैन, नागदुत्त जिस यसे, 
वह्‌ तुरंग पाडत ुग-खा नत षो गवा ब्रिनय से, 
क्यो न भूँजती रगभूमि फिर उन जय जय जय से ९ 
निकटा चं फन उन जसा प्रयर-परातरमकफारौ १ 
अविप्र दे शवुके परीश्रा, अव हैः मेरी वारी। 


< 


धद यरोधरः 


सभी सुन्दरी वाठाओंमे सुमे उन्दोनि मानां, 
सथनेभेरा भाग्य सराहा, सवने रूप वसाना ; 
येद, किसी ने उन न फिर भी ठीक ठीक प्टवाना , 
भेद चुमे जाने फा अपनेर्यने मीव जाना! 
शस दिन के उपयुक्त पात्र फी छरन्द सोज थी सरी! 
आयेन दे चुके परीक्ना, अब है मेरौ वारी। 
मेरे रूप~रग, यदि तुको अपना गर्वं रहा है , 
तो उसके मे गौरव कातुने भार साष्ट 
तु परिवर्तनी, चन्टोने कितनी वार कहा है- 
(रूढा दिन किंस अन्धकार मेँ इवा ओर वदा है" 
किन्तु अन्तरात्मा मी मेरा था क्या विकृत-विकारी ? 
आर्यपुत्र दे धवे परीक्षा, भव है भेरी षारी। 
मै अवछा। पर वे मिश्रुत वीरनवरी थे मेरे, 
मै शन्ियासक्ति ! पर ये कव थे विषयों के चेरे? 
अयि सेर अर्द्ागि-भाव, क्या प्रिपय मात्र थे तेरे १५. 
ह्या 1 अपने अचल मे किसने ये जगार भिसेरे? 
हि नासीत्व सक्ति भी तो ओ वैराग्य-बिदासै 1 
आर्यपुन द चुके परीश्वा, भव दै मेरी वारी। 


यदोध्यरा ४४ 


सिद्धि-मपमको वावा नारी \ फिर उसकी या गति ३१ 
पर उनसे प्ट त्या, जिनको सुर से आज विरति है । 
{अद्ध मिव मे व्याप्त युमञ्चुम मेरी भी छु मति दै ' 
नषि भी नद अनाथ जगत रभे, मेरा भी प्रघ-पति दे । 
यदि मै पतित्रता तो युम कौन भार-मय भारी? 
आयेपुत्र दे चुके परीक्षा, अव दहै मेरी वारी। 
यत्नोधरा के भूरि माग्यपर प्य करने वादी , 
सर्र न पाओ कोई उस पर, आओ भोरो~ाङी 1 
सुम्दं न सहना पडा दु ख यद्‌, सुमे यदी सुख आटो ! 
चधू-वछः की काज दैवमे अज शुम पर खारी \ 
यस्त, जातीय सदापुभूति टी सुग पर रदै तुग्हाय ] 
आयपुत्र दे चुके परीक्षा, अव दै मेरौ वागी। 
जाओ नाय । र्त ामो तुम, मुम मेस पासी 
चेरी दी सें बहुत बुम्दारी, युक्ति तुम्डारी सनी । 
प्रिय लुम तपो, सहु मै भरसक, देखू वस दे दानी-- 
करो तुम्हारी गुए-गाथार्ये मेरी करुण-कटानी ? 
चुर अप्सरा-वित न व्याप यक्ञोधसाकरथासै ! 
, आयेपुत्र दे वुके परीष्य, अवद मेरी वारो। 


५ यशोधर 


1 


ससि, प्रियतम हे षने! 
किन्तु पौन इस मने? 


दिन्य-मूति-वचित भले चमे-चक्ु गल जार्यै , 
प्रख्य । पिक क्रप्रिय नजो प्राणे मेँ ठर जार्यै 
रसे गन्य पवने! 
सलि, प्रियतम ह वनमे? 


नयन, णया व्याकु न दो, नदे नदं यद रोति , 
रखते षो सुम प्रीति तो धारण क्रो प्रतीति। 
यी वढां वक जन्मे, 
सखि, प्रियतम ह बन १ 


सशोघरां ४६ 


भक्त नर्द जति कर, अति ह मगनान, 
यक्षोधरा फे अर्यं है अवभी यह अभिमान। 
मै निज राज-भवन में, 
सखि, प्रियतम बन मे? 


ख समर्पिते फर दिये, यदि मनेसव काम, 
तो अर्वेगे एक दिन, निश्चय मेरे राम। 
यदी, एसी आगन मेँ, 
सखि, प्रियतमद वन मे 


४ यथोधरा 


६ 


मरण सुन्दर वन आया री। 
श्वसण मेरे मन भाया री! 


आली, मेरे मनस्ताप से पिषठा वह इस वार, 
र्दा फराठ फठोर फाठ सो हंभा सद्य घुङकमार } 
नम॑ सहरसा घ्वाया री 1 
मरण सुन्दर वन आया री। 


अपने हार्थो फिया विरद ने उखका सद "गर 3 
पना दिया उपे टसने गदु मानस-युक्ता-हार । 
“विरद षिदगो ने गाया सै! 
्रश्ान- मस्ण घ॒न्द्र वन जया री । 


पोप %^ 


पला पर पद रख, कूला पर र्व छग से रास, 
मन्द पयन के स्यन्ठन पर चद वद्‌ आया सविठास। 
भाग्य ने अयमर पायारी। 
मरण सुर यन सायारी। 


फ्रि भी गोपा के फपाट मे कँ आज यद्‌ भोग ! 

प्रियतम फा क्या, य॒म का मी है दुटेभ उसे सुयोग । 
वनो.जलुनी..मी जाया री ॥ 
मरण सुन्दर वन आया री। 


स्वामी सुक्को मरने छामीदेन गये अधिकार, 
छोड गये सुम पर अपने उस रहल का सव भार । 
भिये ज जख फर काया री ! 
मरण सुन्दर वन जाया री 1 


५९ यंशोधयं 


१५ 


८ ५९ जल्नेको दी स्नेह धना। 
^ उग्नेवो दही वाष्प वना है, 
गिरने षो ही मेद्‌ वना। 


\ भजठ्ता स्नेह ज्ठपरेगा ही , 
फोठे याप्प फखयेगा दी, 
1 मही मेह गछपेगा ही, 
सव सदने फो देह वना । 
जल्नेफोष्ी सेद वना। 


यद्दी भला-्ओष वह जावे} 
स्त-बिन्दु ह किसको भावे? 
मै उठ जाऊ, ससि, वे आव , 
यसने फो ही गेह घना, 
जलने फो ही स्नेह घना 1 


योधर ५ 


११ 


सपि, पसन्त-से करो गये पे + 

मे ऊप्मा-सी य्ह रही । 
मैने ष्यासदा, सभी ने 

मेरी बाधान्न्यया सही । 


"` तप मेरे मोदन फा उद्धव धू उडाता जाया , 
हाय । विमूत्ति.स्मनि काभीर्मैने योगत पाया। 
सुवा कण्ठ, परसीना टटा, खगदष्णा शी माया $ 
छुसी वृष्टि, छेघेय दीखा+ दूर रै, बह छया । 

मेस ताप ओर तप उना, 

जरती टै हा { जठर मष्टौ , 
मैनेष्टी क्यासहा, समीने 

मेरी वाधा-~न्यधा सौ) 


५१ यक्रोधय 


ˆ} जामी किसकी वाप्पराशिष्वनो सूने म सोती यी 
। फरिखकी स्मृति के षीज 8गेये, खष्टि जिन्दे वोती थी ? 
अरी बृष्टि, फेसी टी छलकी दुया-दृष्टि रोती थी , 
विद्व-वेदना फी रेसी टी चमक छन्द होती धी । 
्सिकिभरे हदय फी धारा, 
शतधा ष्टो फर आज घडी ¢ 
मैनेष्ी क्या सष्टासभीने 
मेरी वाधा व्यथा सदी। 


उनदी दान्ति-कान्ति की ्योरस्ता जगती दै पठ पठे , 
शरद्ातप उतफे धिक्रास का सूप्वकष्े थल थले, 
माच उठी जादा प्रति ट पर किरणो फी श्घ्ल सष्ठ, 
सुला सुटि का इद्थ-फ्मल पिर सोके कर कल मेँ ! 
पर मेरे मध्यान्द । यता क्य 
तेरी मृच्छौ घनी वष्ठी ? 
मैनेष्टी क््यासहा, सभोने 
मेरी वाधा-च्यथा सदी 1 


धरोर य 


देमपुस दन्ता फँ दख आतप पर बहे 
प्रियम्पे फो पुट्षपवछि मै फते अज तख? ॐ 
किन्तुशिशिर, येठरी संतचिदाय 1 फटँ त्फ घि? 
तन गास्हे,मन मार, पर क्या म लीवन मी दारहै१ 
मेरी ह गौ खामी ने, 
मैने उनकी छह गी 
नेष्टो क्यासष्टा) ममीने 
मरी चाधा-~न्यया सटी! 


॥: 
स्पा 


ये ने पत्ते तक, उयङा स्याग देख कर त्यागे › 

भेरा शापन शुष्रा घन दाया स्के जति । 

उनफे तप फे अग्नि-षण्ड-से घर घरमे है जाने, 

मेरेफम्प, दाय । फिर भो तुम नहीं फलं से मागे 
पानो जमा, परनतु न मेरे ` 

ख्-दिन" का दपमदी + ५. 

चैने ्ोकष्यासद्ा-स्मी् © 


स्ट 
* भेरी वाधा-ज्यथा सदी) ५ 


चद्‌ 


धदोषरा 


आदा से आकाल थमा है, इवास-तन्तु क्व दे ? 
दिन-युख दमके, पल्छव चमे, भवने नव रसद । ~ 
स्वामी के सद्धाब पैठक्र एूरुणृर मे फटे, 
अन्दे सोजने फो दी मानो नूतन नक्षीर छे । 
उनके श्रम के फट सव भोगे, 
यद्योधरा फी विनय यदी } 
मैनेद्ीक्यामदा, समीनें 
मेरी बाधा-~न्यथा सही । 


यशोधरा ५४ 


१ 


चक उटी षै कोयङ कारी) 
ओ मेरे वनमारी 1 
चस्छर फाट रदी है रह्‌ रह्‌, सुरभि युग्ध मत्वाडी + 
अम्बर ने गहरी छानी यद; मू पर दुगनी ठाठी। 
ओ मेरे बनमारी 1 
समय स्वय यह सज्ञा रहा है उगर डगर मे डी + 
रदु समीर-सह चजा रहा है नोर तीर पर ताखी । 
ओ मेरे वनमारी 1 
त्व 
परता कण्टकित हई ध्यान से के कपोपे फी ऊरी 
षठ उदी दहै ्टाय। मान से भाण भरी दरियाढी। 
ख मेरे वनारी! 


पफ न जय अव्य ओं छा, गिर न जाय यदह थाठी , 
छन जय पदी पौसोंका, ओ हे शुणएलाखौ 1 


१, 
4 मेरे वनमाडी । 


५, 


पष्‌ चोरा 


१३ 


उनका यह $ ज-कुटीर बी 

स्छद्ता उड्‌ अद्यु-अवीर्‌ जदो, < 
अछि, फोक्िख-फीर, शिखी सय है थू 

स्म "रर सुन चातक फी रट "पीव कषँ ए 

अचमभी स्वे साज समाज वही 

तव भी सव आज अनाथ यष्ट 
ससि, जा पर्वे सुध-सग कष्टौ 

यह्‌ अन्य सुगन्ध समीर बो । 


4; 


दुरक कर दिखा गया निज्‌ सार जो} 

स दामि, तू लिङ सेरु, 
प्रकटं कर सफा न अपना प्यारलो, 

यो कठिन इद्य, सव मेख । 


॥॥ 


यपोधरा षष 


~ = 
१ भ्रू १ 


५, वलि जा, वलि जालं चातकि, वलि ना शस रट की । 
मेरे रोमरोममे आकर यह्‌ कोटिन्छी खट्फी) 
भटकी हाय फँ घन कौ छुय,त्तू आक्षा प्र अटकी? 
समते पदे चरु सनाथ हो, यदी चिनय शस घट की । 


शै 


॥ 
फलो के वोज फलो म फिर अवे, 
मेरेदिन करिनम हाय}, 
गये घन कैफैवारन धिर आये? 
वेनिकरम्मिरिन हाय 1, 


१ 


१७५ £ 
मैभीथी सि, अपने 
मानस की राजदसनीं रानो 
सपने फी-सी वाते! 
भ्रियके तपने सुखा दिया धानी । 


रह्रु-जननी 


१ 


चुप रह, चुप रष, दाय अमे । 
रोता दै, अव प्रिसके आगे? 


। ग्बुफे देख पते ये रोता, 
मुभे छो जाते क्यो सोता १ 


अव क्या दोगा ¶ त कुद होता + 
> सोकर हम पोकरष्टी जमि। 
चुप रह; चुप र, हाय अस 1 


यरोधरा ५८ 


केरा, मैतोरहयेने कफो, 
ठैर सारे मर धोनेकोः3 
सतू दै सवश्यदोने फो, 
भाग्य अआर्यँगे फिरभी मानै, 
चुप रह, चुप रह; हराम उभागे। 


ठुमके क्षीर पिला कर दगी + 

नयन-नीर टी उनको रदगी + 

पर च्या पक्षपातिनी दहगो १ 
मेने अपने खय रस त्ये। 
खुप र, चुप रह्‌, हाय अभागे । 


५९ नि रा्छ-जननी 


= 


चेरीभी व्‌ आज कर्यो, कठ थी जोरानो ५ 
दानी प्रसु ने दिया उसे क्यो मन यह मानी ? 
अबला-जीवन, हाय । तुम्हारी यदी कहनी-- 
~^ जचरुमे ६ दृध ओर ओला मे पानी] 
मेरा शिडयु-संसार वह 
दृध पिये, परिपुष्ट टो , 
पानीकेषौ पातुम 
प्रभो, रु या तुष्ट दो । 


३ 


यद्‌ छोग-सा श्ौना। पुस 
कितना उरस्य, कैसा फोमल, क्या हौ सथुर-सर्काना 1... त=: 
क्यो न षू-येज-गाओ म, च्यासमे यह वीता; -#-^ 


आषु, आओ, सचश्ुच म रदो चन्द-सिर्जना । 


यशोधरा 


(9 
*५ जीणे तरौ, भूरि मार, देख, शरी, ष्पी 1 
कठिन पन्थ, दुर पार, ओर यद्‌ ऽधिरी 1, 


सजनी, उल्टी वयार › 
येग धरे प्रखर धार, 
पद्‌ पद -पर विपद्‌-वार ; 
` रजनी -न-येरी । 
` ` जीर तरी, भूरि भार, देख, अरी, एरी । ` 


स्तिरः 


&१ 


राहु्ट~जन्मी 


जाना होगा "परन्तु , 
पीठा गीन चनु! यन) उपयत्‌ 
गर्ज रदे घोर जन्तु, 
वजती सयभेरी ! 
जीर तरी, भूरि भार, देख, अरी, एरी 1 


समय दो रदा सपद › " ! न्न 
अपने वदा फन य॒त? 
गोऽ मे अमूल्य रतन} 

विसरी घुष मेरी ! 
जीण तरी, मूरि मार, देख, अरी, एरी । 


प्रमाय, पग्र 


भव का यह्‌ मिम साय; 
थाती भर्रितु दाय) 
छेरेक्यलीट। साथ? 
सखोपक्ये चेगी। ~ 
जीणे तरी, भूरि मार, देख, अरी, एर । 


य्तेधस ष्म 


इस निधि के योग्य पात्र 
यदि था यष्‌ तुच्छ गा + 
*सो चहो श्री माच -पि्बप्स 
दैव, दया तेरी 
जीर तरी, भूरि भार, देख, अरौ, श्री । 


ˆ दैव वनाये रक 
भ राहुख, वडा, विचित्र तेरो क्रीडा » 
तनिक बदर जाती ह 
उमे मेरौ अषीर. पीडा! „- 


~~ 7. 


४ राहुछजननी 


॥ 


किठिक अरे, मै नेफ मिदर, 
इन दर्तिं पर मोती वाह] 


पानो मर भाया पटं ऊ सहे मँ आज सयेरे , 

हौ, गोपाफा दृध जमाह राह । यख मे तेरे। 

छटपट चरण, चार अटपट-सी मनभाईै मेरे , 
नू मेरी अगली धर अथवा मै वेरा कर धार्है१ 
न दोतिं पर मोती वार्ह । 


आ।, मेरे अयटम्ब, घता स्यो "अम्ब अम्ब, फटता टै † 

प्ता, पिता, फट, वेदा, जिनसे घर सूना र्ता ्ै। 

दृता मौ दै, वहता मी दै, यद जी सव सहता द 1 
रमी तू पुकार, किस ओद से ह 1 मँ उन पुमा? 
हन दतां पर मोती चारै । 


अक्रोघस ९४ 


७ 


जाली, च॒क्र. कदो चरतां है १. 
एना गया भूतल ही चरता, भानु अचर रता है । 
आली, चक्र षदो चरतु दै ? 


कटे हम आप घूस कर, निरवश-नि्वछता दै , 
दिमिकुरन्दीप दोप-लमो को पठ पठ मे चरता ६1 
भ १० लाटी, चक्र धटो चरता है ९ 


^ 


कुश यदी, वह्‌ दिनि भी कटता जो हमको खरता षैः , 
साधकं मौ इस बीचसिदधिको केकर दही टल्तादै। 
आङी, चक को चरता है ¢ 


गोषा गलती है, पर उखका ' राहु तो -पृल्वा दै , 
‹ अश्र-सिक्त आका का अछुर देसु फ फलता है ? 
+ + ~ आरी, चक करटौ चर्ताहै? 


६५ 


राहुखट~पनेनी 


ट 


भो मो, जगन फिरताथा 
फो मेरे सण ठ्गा, 


आया न्योँष्टी मँ अन्दे 1 


चिपा,नजनि कँ मगा।' 


ष्धेदा, भोत न दोना, वह धां 
तेय टी प्रतिविम्य जगा (» 

५अभ्य, भीति क्या १ “पा भ्रान्ति वह्‌, 
` रहन्तू रहत. पीतति-पुगा +? 


टा 


[ऋ्ा। 


यधस ६६ 


& 


ठहर, वाल~गोपार कन्दैया । 
राहुर, राजा भेये । 


(कये धा, पाड व्॒फो हार गहै म देया, 
स ्रसतुत दै घेटा, दुग्ध-फेन-सो शय्या 1 


ती एक पिवेया, सेरी पठी भवर रे नेयाः 
आमेरीमोदी्भे आजाद सिया मेया। 


प्याह तू अथयामेसै दो थन वाटी गया 
सेने से य रिस दी अच्छी, तिकी टिली ता धेया 1१ 


६७ रष्ुल-जननी 


१० 


< "तव कहता था-छोमे न दे, अव 
चन्द्‌-पिढोने कौ रट वयो ¢ 
धतव कती -वी--्रंगी वेटा1ः 
मो, अन इतनी खटपट कयो ‰ 


“कह तो भ्रूठ-मूट हला दू? पर बह दोगी छाया + 
सुगो भी शेशवर्मे शनिकी थी रेसीषी माया। 
न्तु प्सू वन कर अवमेने उसको दम्भं पाया › 
पिता घनेगा, तमी पायगा तू वह धन मनभाया |" 


५जन्व, पुत्र हयी अच्छा य्‌ मै, 
के इतनी गछ क्यों १ 
ध्यु हाः तो पिता न होगा? 
यदह विरक्ति ओ नटखट क्यों १ 


यश्ैधरा ६८ 


११ 


“अम्ब; यह्‌ पदी फन, वोरूता है मीढा घद्धा , 
जिसके प्रवाद मेँ तू इयती है वहुती 1, 
ध््ेदा, यहं चातफ दै + “मँ, क्या कष्टता ट यष्ट ¢? 
भ्पो-पो, किन्तु दूध फी तुमे च्या सुष रदतती १ 
भौर यपर कौन घोखा वाद्‌ 1 “कोय दै 
मो, क्यो एख प्रक की तु कसी दै खदती १ 
कहती पमह्ग से दहै मेरे खण खग अहौ। 
'को-कदो, किन्तु वु क्दानी नदी कहती {” 


६९ राषटुक^भननी 


१२ 


“नदह पि्ूगा, न्य पियूगा, पय हो चादे पानी |” 
भ्न परियेगा वेटा, यदटितू तो सुन चुका कहानी | 
प्तुन कदेगी तो कह द्धंगा मै अपनी मनमानी, 
सुन, राजा चन में रहता था, घर सहूती थी रानी 1 
«ओर, ष्ठी चेटा रटता था--नानीन्नानी-नानी ॥ 
ध्वात कारतो है तू? अच्छा, जाता मे मानी “ते 
भन नदी, वे, आ, तू ने यह्‌ अच्छी हठ उनी › 

सुन फर टौ पीना, सोना मत, नई करट फि पुरानी १” 


॥; 


१३ 


भव्य गक गया मेर-- 
रखाऊ, म ने स्वय न्दी चक्सा था › 


मो, देख, छोट कर सोरम 


हमे पिता के किए वचा सक्खाया 19 


जड आम भले सड जवे, 
पर चेतन भावना तमी वद्‌ तेरी 


जिवि ष चदं ६, 
वत्स, यही मति तया यदी गति मेरी ।” 


॥ 


७१ सटल-जवनी 


शे 


प्निष्फल दौोदो वार गर, 
हार गै मो, हार गहईै1 


लागे आगे अम्ब जरो, 

भै पीठे चुपचाप वद्टौ। 

खोज फिरी तू फो कौ › 
फिर कर क्यों न निहार गई! 
हार गई मो, हार गई। 


यशोधर 


यष्ट, पिता शी मूर्ति यही- 
भेरे~तैरे बीच रही। 
तू. इको ही देख _घही » 
{खु दी शोध यिसार गर! 
हार गै मो, दार गै! 


भवकीतूछिपदेख कीं, 
पर ठेना निश्वास नही, 
पक्डा दै जो तुमे वहीं ।" 
न्दा, म यष वार ग, 


हार गहे) हार ग। 


ष राहुरु-जननी 


१ 


५अम्ब, तात कव आर्यँगे १ 
५वौरेज धर येटा, अनश्च टम उन्दं एक दिन पर्यगे। 


मुभे भटेष्टी भूक जार्यै वे तुके क्यो न अपना्येगे + 
कोई पिता न जया होगा, बह पदाथ वे उर्यैगै॥ 


मो, तव पिता-पुत्र हम दोनो सग सग फिर जार्यैगे , 
देना तू पाथेय, परेम से त्रिचर त्रिचर कर सा्येगे। 


पर अपने दूने सूने दिनि तुखफो कमे भवयैगे 
4 राहुल ॥ क्या सैसे दिन मी शल धरती पर धा्येगे १ 


देलुमी वेदा, म, नो भी भाग्य खमे दियलारयेगे + 
तो भीतर घुस फे उपर मेरे दुख न छायेगे। 


यशोधरा 


१६ 


राह 
अम्ब, मेरी घात कैसे तुमह तर जाती है? 
यशोधर | 
चेटा, बह चायु पर बैठ उड आती है! 
राहुर 
ोँगेजर्हो तात क्या न ोगा वायु मौ, वयँ १ 
यक्नोधरा 
वेटा, जगसराण वायु, व्यापक नदीं करटो? 
राहुर # 
क्यो अपनी वात षष्ट ठे जाता वौ नी ¶ 
॥ यशोधरा ' ' 
निज ध्वनि फर कर रीन होसी ट यदी 


७४ 


७५ 


राहुरू-जननी 


राहुल 
ओर उनकी भी पदा ¶ फिर क्या वाट? 
यक्षोधरा 
स्ने शरीर-शक्ति मित की दी पाई) 
मनष्टी के मापसे मनुष्य वडा्ोयद, 
ओर अतुपात भे उसीके खरा-खोटा है । 
साधनके कारणही तनी महता, 
कन्दु शद्ध मन फी निरुद्ध कौ सत्ता रै 
फरते टै साधन विजन म वे तनसे, 
किन्तु सिद्धि-ङाम होगा मन से, मनेन से! 
देख, निज नेत्र-फ्णै जा पाते नदी वरदौ, 
सृष् मन किन्तु दौड जाता टै षँ फो! १ 
वत्स, यदी मन जव निर्वलता पाता है ˆ 
आ कर सीमे सव सत्य समा जाता है । 
राहख 
तोमनदही मुख्य हैमो? 
यदोधरा 
वेदा, खख देह मी $ 
योग्य जधिवासोकेचिषद्ो योग्य गेह मी। 


यक्रोधरा 


111 


राहु 
विहग-समान यदि जम्ब, पस पाता 
एक ष्टौ उङानमे तो ऊँचा चद़जातार्मै। 
स॒टल धना फर भै घूमता गगने, 
ओर देख छेत्ता पिता वेढे फिस वनभ । 
क्ता म-चात, उठो, घर चटो, अव तो , 
घौ कर अम्ब, मे देखते वै तव तो । 
फदते-^तू कौन है १ तो नाम चतलातार्मै , 
सौर सीधा मारी दिखा ज्ञी छन्दं छता मेँ । 
भेरी वातत मानते ह मान्य पितामह मौ; 
मानते अगकय उसे टठेते न बह भी। 
चिन्तु पिना पसो फे विचार सवर रते 
हाय 1 पञ्चियो चे भी मलुष्य गये-वरीते ह । 
हम थढवासी जलम त्तो सैर जति 
पिन्तु पक्षियों की मोँति ड महीं पाते ह । 


७७ 


राडुढ-जननी 


मानवो फो पख क्यों दिधाता ने नहीं दिये ¢ 
यरीधरा 
पो फे चिना षौ उडें चरि तो, श्सी छिण 1 
राट 
पंसोंफेचिनाष्ौ अम्ब? 
यशोधरा 
ओर नदीं १ 
राहुर 
कैसे मा? 
यद्मोधरा 
भूल गया? 
राख 
ओहो । हनमान दे जेते मो । 
कर्योकर उदधे पे भला ? 
यकोधरा 
येदा, योग~वङ से । 
राहुल 


स भी योग-साधन करेगा अस्य, फट से ¦ 


यप्ेधरा 


राहुछ 
तेरा सु पदठे वडा था ? अम्य, कह सू 1 
यशोधरा 
रा, क्या पूता दै, वेटा, भला यद तू¶ 
राहुल । । ^ 
भरष्ट गया तेरा अजह छोटा यही कष्ट के , 
दादीजी अमो तो अम्ब, रो ,रद रह फे । 
यद्ोधरा 
* राहुख, तू कहता है-““खा चुका ह इतना 1” 
बिन्दु युके छ्यता षै, साया अमी कितना 1 
येटा, यदी वाच मेरी जर दादीजीषकोदै 
होती परिदपति कमी जननी के -नी. की. १ 


७८ 


~ 


४९ 


राहुर-नमनी 


राहु 
रोई किन क्यों षे जम्ब, 
यज्ञोधरा 
उनके पियोगसे, 
वचित हूं जिनफे पिना म राज-मोगसे। 
गारक 
मो, वही तो । छोय सुर फहने को तेरा ह 
दैन्य जौर दषं जहौ दोनो का यसेय द । 
चादि सुद छोरा रदे, वन्तु वडा मोला है 
दयोदी ओर सोटी घात वह्‌ कव चोला है । 
ओर तेरी ओसं तो वदी अम्ब, सव भी? 
यक्षोधरा 
मेदा, तु देख परिपणे हे पे अवभी! 
राक 
अम्ब, जब्र सात ययो छोट कर अआर्येगे › 
ओरवेमी तेय स्ह छोटा ववरायेगि , 
तीमँ) घन, उनसे कटगा चस इतना-- 
स॒ह जितना हो किन्तु मानी मन कितना ? 


यशोधर ८० 


१६ 
तो कह एक कहानी (* 


^वेटा, सम लियास्यातूने 
सुकको अपनी ननी 


नदत द सुरूपे यह चेटी , ६५, † 
च्‌ मी नान को कये ठि 
फ मो क्डःव्टीदही ष्टी 1 
राजा थाया रानी! 
राला था यारानी१ 
मौ, कट एकं कानी +” 


४ राहुरु"जननी 


प्तू है हठी मानधन मेरे, 
सुन, उपदन मँ चदे सवेरे, 
धूम रै ये पद्पद तेरे, 
जर रभि मनमानी ।* 
“जदं सुरभि मनमानी ¶ 
र्य; मो! यही कटानी ।* 
भ्व वणं के पू सिङेये, 
खटमठ कर दिमःविन्दु मठि ये , ~ 
हल्के मोक हिले-परिले दे, 
खहराता था पानी। 
शल््राता था पानो 
हो हो, यी कहानी 1» 
(गाते ये खग फट कठ स्वर से , 
सदसा एक हस उपर से 
गिर, विद्ध टोकर सर-शर से , 
पकम हई यश्च फी हानी 1५ 
॥ षडहे पञ्च फी हानी? 
कर्णा = भरी हामी 1) 


यशोधरा ८ 


॥ 


योक ननि उसे उठाया , 
त्या जन्म-सा उसने पाया । 
इतने मे आसेदक आया, 
छष््य-सिद्धि का मानी ।" 
टल््य-सिद्धि का मानी ? 
कोमट-करिन कषान ।* 


स्मो उसने आहत पकी, 
तेरे तात कन्तु ये रधी 
तव उसने, जो था सखगमक्री-- 
षड फरने की ठानी ।” 
हठ करने दी छानी ¶ 
अव 'वदु चटी कानी ।» 
हु विवाद सद्य-निदेय गँ › 
उभय आप्री ये स्वविपयमे} । 
गै चात तव न्यायाच्य्ं, 
। घुनी सभीने जानी» 
॥ श्यनो खमीने जसौ ? 
व्यापक है क्ानो 1», 


म्‌ 


शाहुर-नननी 


"राहू, तू निसय कर दसङा-- 
न्याय पक्षकेता है किसका? 
कद्‌ दे निमय, जय दौ जिसका । 
सुनद्धं तेरी चानी}" 
वमो, मेरौ स्या वानो? 
मे सुन रदा कानी) 


कोद निरपराध फे मारे 
तो क्यों जन्यञ्छेन उवे१ 2! 
र्वफ पर॒ भश्चकदो वारे, 
न्याय द्यां त दानी 1" 
न्न्याय देया का दानी? 


अन्न चने सुनी. गदान 1" 


१५.90 


२० 


सो, अपने चचरपन, सो ॥ 
५ 
पुष्कर सोता निज सर्म; 
५ श्रमर सो र्‌ा है पुष्कर ५ 
गुजन सोया कमी भ्रमर मे 
सो, मेरे यु्ट-एजन, सो । 
सो, मेरे शैचठ-घतनः) सो । 


द 


राहुर जननी 


[तनिक पार्व-परिवसेन कर ठे » 

उस नासा-पुटफोभीमरले। 

उभय पक्चका मनत हरल), 
मेरे ५५५५ 
मेरे २९४ विनदन, सो! दरवरं 
सो, मेरे भवर्-धन, सो! ~ 


र्े मन्द्‌ दी दीपक-माखा, 

दमे फीन भय-क्-कसाला ¶ 

जाग रदी मेरी ज्वाला, 
सो, मेरे आश्वासन, सो! 
सो, मेरे अचट-घन, सो 1 


उपर तारि खल रहे है, 
गोसर्ग ठ्टक्‌ र्दे ट, वचप्कल 
-- ~ ---- पल 
नीचे मोती ठठ्क रहै, 
मेरे पटक ददन, सो। 
सो, मेरे अंचछ-थन, सो 1 


यशोधरा ८६ 


तेरी सेतो का मिस्पन्दन \ ~रम 
मेरे तप्र हदय का चन्दन । । 
सोःर्मकर द्धः जो भर करन्दन । 
सो, उनके कुख-नन्दन, सो । 
सो, मेरे अंचल-धन, सो । 


सेके मन्द पवन अल्फो से , 
# पोर मै उनको पठ्कोसे। 
1 ।चछव्‌-रद फी छवि को छलक से 2. 
दख (माभिः पुरक-पूएं शिद्ध-यौवन सो ! 
सो, मेरे भवल-धन, सो 1 


< राहुख-जननी 


२१ 


निरि षी अंधेरी जवनिके, चुप चेतना जव सो रदी {परयः 
नेपथ्ये तेरे, न जनि, कौन सग्ना हो रदी) 


भेरी नियति नक्चत्न-मय ये बीज अवमोवोरही, 
मँभारफछकौ भावनाका व्यथेदीक्योंढठोरदी? 


भर्षमे मी, शोकमेमी अरु, सद्धति योरौ, 
सख-दुम्प दोनों षयो से खष्टि सुवुध खो री ! 


यै जागती ह जौर अपनो ष्टि अभी धोरही, 
सेला गई सो तो गई, वेखा र्दे वह रदो । (~ 


क्रनेर 


~ 


यद्ोधरां 


# 
ह 
{ उलट पड़ा यद्‌ विव-रल्नाकर 
{ 
| 
५ 


\ चारक-रतहार ससि, 


युके हृदय पर मरक रहा 1 
भनिदेयहियासदय हृदय वह्‌ १ 


दस वोटा-“श्रद्‌-चकर देख छो । 


पर न उठे ये परक दषः! 


पानी नीचे ठक षष्टा } + 


\ 


1 


८९ रादुर-अनमी 


२३ 

पवन, तू शीतर-मन्द्‌-सुगन्ष । 
शर किर आ भटक रहय द १ उधर उधर, ज अन्ध 1 
तेरा भार से न सदे ये यन्लोधरा फे खन्ध, 
न्तु विगाड नदे ये सोसि तेरा वना प्रवध। 


४. 


^^ *)। रे षएूल, रो तुम पृे। 
तु श्ुकावा रदै समीरण शटि देकर रे । 
सुम उार दानीहो, घरकी दशा सदज दौ भूखे ) 
क्षमा, कमी यद्‌ उष्णपाणि भी सूर तुम्दं यदि छे । 


ग्‌ 


| प्रकट कर गई धन्य रसं-राग त्‌. 

चौ, फठ फर मो निरपाय । 
भे है भीतर अपनेखागतू1 

री छाचो, फटी न दाया 


योथ ९० 


रप 


यह प्रमात्त या रातत टै घोर तिमिर फे साय) 
नाय कष्टो दाय तुम १ रम अदृष्ट के दाय 
: 


कह सुचानिधि को मी-घोढ;, ` 


फाल-फसो ने धर अम्बर में सारा सार निचोश। 


दपक पा शुद्धं इधर उधर जो अमृत वर्ह से थोडा › 
दृय-ल-पततो ने पुट मँ वृद वृद फर जोड, 


मेरे जोवनके रस, तूने यदि सुरुसे यु मोडा, .* 
‡सो कह, किस टष्णा के माये वद्‌ अपना षट फोडा १ ^ 


भेरी नयन-माच्फरि 1 माना, वूने यन्न तोडा, 
पर तेरामोतीन वनेह्ा! प्रियके पथका रोडा। 


1 
(५ 


९4 राइईल-तगनो 


>=>9 


‰ अव क्या रक्खाषरोनेमे? 
“दनुकटे, दिन काट दत्य के किसी एक कोने मे 1 


तेय चग्धरहार बहे द्रु; 
किसने हाय, भराघरद्टा? 
अरैव-सा दर्पण भी टदा , 
सोनाही सौनेर्भे। 
अय स्या रक्साषहैरोनेरमे१ 


यशोधरा ९२ 


खष्टि किन्तु सोते से जागी › 
तपे तपस्वी, रत टौ रागी, 
समी लोक-सम्रह फे भागो, 
उगनाभी -वोने तै। 
अव स्या रक्साहैरोने मे? 


„ला फिर भी हे भरेगी , 
सचय करफे व्यम न करेगी ? 
अरत पियेदै तून मरेगी, 
सब दोगा होने प। 
अव क्या रक्सा दै रेनेर्मे? 


सफड अस्त भो तेरा अदी , 
धिरे वीच मे यदि न घना 1 
जानै एक मई दही छङी- 
' तपे खरे सोने में। 

अव क्या र्या है रोने! 


श 


९६ राहुल-अननी 


# ¬ 


घुसा विमिर अल्कों मे भाग), ` 
जाग, दुःखिनी के सुख, जाग 1 


जागा नूतम गन्ध पवनमें, 

उठ चू. अपने राज-भमवन में , 

जाग उठे खग वन-उपवन मे 
ओर स्मो भ कङरव-राम ! 
जाग, दु सिनी के सुख, जाग 1 


यशोधरा 


तत्त ! रात वीती बहु कालो ; 
उजियारी ठे आ छारी ; 
ञ्दी मोतिर्योसे हरियारी , 
गडीडे ङीटाशशाछी, निज भाग । 
जाग, दु खिनी के सुख, जाग । 


किरणोने कर दिया सवेरा , 
दिमकणनदपेण मे सुख देरा 
मेर भ्र मजु यख तेरा, 
ध उठ, पकज पर पदे पराग । 
जाग, दु"खिनी फे सुल जाग 1 


श्षेरे वैताल्कि गाति ह, 

स्वस्ति छप ब्ाद्यण आते है, ) 

गोप दुग्य-भाजम छवि द्रु, 
उपर शछ्टक रा है श्छ 
जाग, दु सिनो फे सुख, जाग 1 


राडुख-जननी 


मैरे वेया, भैया, रजा, 
ष्ट, मेरीगोदी ते आजा, 
भौरा नचे,वनने सौ, वाजा, 
सने श्याम हय, या सित माग । 
जाग, दु सिनी के सुख, जाग 
जाग अरे, पित्छत भव, मेरे । > 
आतु, क्रम्य उपद्रव, मेरे! 
उठ, उठ, सोये शश्व मेरे! 
जाग स्वप्र, उठ, तन्द्रा त्याग । 
जाग, दुं पिनो फे सुख, जाग । 


1 


; 


यज्लोघरा १४ 


तात । रात वीती वह्‌ काठ ; 
उजियाली छे आई जारी; 
र्दी मोतिया से हरियाटी , 
स्तेतूपैडे डीलाश्चाली, निज माग । 
जाग, दु सिनी के सुख, जाग 1 


फिरसोने कर दिया सवेरा + 

दिमिकणन्द्ेण में युख हैया , 

मेरा सुकुर मंजु यख तेरा, 
{4 ठ, परकज पर पद्व पराग । 
जाग, दु सिनो क घुख जाग! 


ष्ठे येताक्िकि गाति दै, 

स्वस्ति किद्‌ बरार आति दै › 

गोप दुग्य-भाजन छवि ईह, 
ऊपर आर्क रहा ट साग । 
जाय, दु खिनी के घुख, जाय 1 


राहुट-अननी 


मेरे वेदा, मैया, राजा, 

उ, मेरी गोदी में आजा, 

भौरा नचे, वजे हौ, वाजा, 

न सजे याम हय, या सित नाग १ 
जाग) दु सिनो के खख, जाग ! 


जाग अरे, विस्त भव, मेरे । 
आ तू, श्चम्य उपद्रय, मेरे। 
तोये (= [3 
उठ, उठ, सोये श्ेशव मेरे । 
जाग स्वपर, उट, तन्द्रा त्याग । 
जाग, दु सिनी ॐ सुख, जाग । 


यद्रोधरा ९८ 


३१ 


"+कैसो डोठ? कटौ फा रोना! 
मान लिया ओधि पँ अजन, मों, किस किए दिना १ 


यष्टी डीठ छग्ने के ठच्छिन-षटटे खावा-पीना; 
फमी कोपिना, कमी पसीना, जैसे तैसे जीना ¶ 
हठ खगी तव स्वय तुमे दी, व है ुन्चुध-दीना › ` 
तृ ष्ौ ठका डिलोना, जिसको कोटा बना पिदीना। 
कैसी टीट? कौ फाटोना 


९९ राहुख्जननी 


छोदित-विन्दु भाठ परतरे, म काडा ध्यं दू मो? 

छती जो वख ञपतू+क्योनपदी् दमो? 

एक $सी अन्तर फे मारे मे अत्ति अखिरदहं मो। 
मेरा ्ुवन तुके मधुर क्यों ? तेरा यमे सरौना 
कैसी डीट ? कोका दोना, 


ग जति ह स्वय चकिव-ते सुमे देख सब कोई , 

खग सकती द ष्‌, मा, युको टीठ कदं कव कोई ? 

तेरा अक-~लाम कर युग्धफो चाह नदय अव कोई । 
देकर शे फलक-विन्दुः तू वना न चन्द्-खिटीना । 
कैसी शीट? र्टोफाटीगा? 


य्तोधरस १०० 


३२ 


पात्र 
यकषोधरा--गोवम-गृिणी, राहुल-जनती 
गाहुक--वुद्धदेव का पुत्र । 
गमा 


सौतमी | यद्घोधरा की ससिर्यो । 


चित्रा 
विचित्रा | यद्योधरा की दासिर्यो 


स्थान-- 
चपिर्वस्तु के राजोपयन फा अटिन्द्‌ । 
समप~- 


सन्ध्या 


१०४ राहुखजननी 


गगा 
देवि) यदि वह्‌ घटना स्वौ ष्टो तो तपस्िनी 
सीतदेवी भी ष्सी परार पति-परित्यक्ता होकर 
आदिकयपि के आश्रम मै शवामी फा ध्यान करके 
छुश-खय फे डिए्‌ जीवन धारण करती होगी । 
यशोधरा 
म उन्दे प्रणाम करती हँ ससी, सीता देवी 
ने हुत सहा । सम्भवत म उतना न मेध 
सक्ती । कटे है, खामि-वंचिता होने फे साथ 
साथ उन्द मिथ्या ॐोकापयाद्‌ भी सहन करना 
पडायथा। 
गमा 
श्रीरष्ण के चियोग मे गोपियों ने मी बहुत 
सहन्‌ किया । 
यशोधरा 
हाय । बे उनके लिए कितनी तस्सीं 1 परन्तु 
सुरे निश्वास दै, मेँ अपने प्रयु के दशन अवश्य 


पारगी । 


यशोधरा १० 


गया 
ठुम्दे देख कर शुभे खामि-वचिता शकुन्ता का 
स्मरण आता । उनके पुत्र भरतं फी भोतिही 
कमार राहुल फा अभ्युदय हो, यदी म सकी 
कामनादै। ५ 
यशोधरा 
म । अमाणिनी गोषा ही एक दु-खिनी 
नही दै । उसकी पूत्य पूर्वजा ने भी षडे ठु 
उठये है! उनके चल्से मे भो किसी प्रकार सह 
दुग ग्गा। 
गोत्तमी 
निदृयी पुर्पो के पाठे प फर. हम याजनं 
कै बाग्य सें रोना ही'ठिसाहै। 
यद्ोधरा 
अरी,चू उन्हे निर्दय कैते कहती है१ वै तो 
किसी कौट-पतंग का दुन्य भी नहीं देख सक्ते । 
गोतमी 


1 
॥ 


तमी न हम ोर्गो को इवना सुख दे गये? ^ 


१० राहटमनी 


यच्रोधरा 
ये हमार सच्चे सुख फो सोजमें ही गयेदहै। 
गीतमी 
देवि, ठुम छघ मी दयो, परन्तु मै तो यही 
कर्मी किफेसासोनेका घर द्योड कर उन्दनि वन 
फी धूल दी दानो | जननी जन्मभूमि कौ मी न्द 
छुं ममता न हुई । 
यशोधरा 
अरी,सदार्मौ फी गोदमी वैरे रहने के 
छिए पुरुषों का जन्म न्दी होता) ्ियोंफोभो 
पति कै घर जाना पडता दे। सारा विश्व जिनका 
षुद्धम्ब है उन्दः जन्मभूमि का बन्धन कैसे वध 
सकता? 
गौतमी 
कमार राट कदाचित्‌ विष्य से वार थे। 
मोद-ममता तो रेस धो क्या ्टोगी, किन्तु उनके 
पारन-पोपख ओर उनकी रिष्षा-दीक्षा फी वैस 
रेख एरना भी क्ष्या उनका क्न्य न था । 


यशोधरा १४ 


यञ्ोधरा 
हमको सो उस पर वदी मसता है 1 हम क्या 
दतनाभो न कर सकेगी मै कती ह यषटूके 
न्मने उन्द्‌ अमृत की प्रापि के क्प ओर मी 
आहुर कर दिया । परन्तु अव इन बातों को रहने 
दे । वह आता ह्येगा { यँ उसके सामने र्दसती दी 
रहना चाहती र । परन्छु बहुधा ओं आ जाति 
हि) इससे उसे कष्ट होता ६। वह अव सममने 
ख्गादर। 
गगा 
देवि, मार फो देख कर की ुम्दं धीरज धरना 
चादिए) 
यज्ञोधरा ४ 
ठीक दै, बिपत्ति मे जो रह जाय वदी बहुत है । 
चित्रा, देख भोजन भ्रसतुत्त दै \ यही एक ओर उसके , 
डिए आसन ठगा ! मँ ने अपने दायां उसके ठिए कुदं 
खीर वना द 1 वह ठंडी हई या नक्ष १ जीर जो कृष 
हो, जाम स्ना न भूना । , , प 


५०५ राहुछ-जननी 


चित्रा 
जो आज्ञा । 
८ ग्द ) 
यद्चोधरा 
ग्ना, तृ. दादाजी फे यँ जनि योग्य उसकी 
वेषमूपा ठीक फर । 


( गगा^जो च्चा "कट कर भिस द्भारसे जाती 
है उसीते राहुट भिन्द मे भा है। य्ोधरा भौर 
गौतमी सामने ते उसकी प्रतीषा एर रही £। परन्तु 
वष्ट घुपके छुपके उनके पीठे से भाना वाता है । सामये 
शत्ाफो देखकर दुर पर "लगुटी रख कर उसमे घुष 
कृष्ने छा भाप्रद कता है । गगा सुखकरा करं छुप 
रती है ¡ राहु स्सा ष्ठि से मां फ गरे म हाथ 
खारकर पीर पर पठ जाता है शीर रणामः, श्रणामः 
कष्ट क्र भपना सुँ थदा एर माता के घुर्हे से टगाकर 
खवा) 

यद्रोधरा 
शीता रह्‌, वेरा 1 


यशोघ्रा १०६ 


राहु 
मेरो जीत दहो गदै। ददाजो से मैने कदा था 
मेरे प्रणाम करने के परे टौ मों सुमे आीर्वाद्‌ दे देती 
हे 1 उन्दोने कदानु. प्रणाम करने मँ पिछड जागा दै 
इसीक्ए आजमैनेपीछेमे जाकर पटे प्रणाम कर , 
लिया ।अवनू हार गैन? ॥ 
4 योधर , , 
वाह । मे कैते दार गद । सूने रिप क्र आक्रमण 
कियाहै। इमे तेरी जीत नहीं मानती 1 
गहु ( 
क्यो नरी मानसी ¶ प्रणाम करा क्या कोई 
प्रहार करना जो सामने दी फिया जाय} अच्छ 
काम तो अक्षात्‌ रूपमे भी कयि जाति है । यष्ृतुमेषटी 
दाया 1 नद्दींष्हा या९, 1 ॥ 
र › यक्षोधरा ध 
चेटा, अच ङ हार गद 1 ॥ । 
रट 6 
तु्टारन मानती तो भरने दूरा उपाय मी सोच 
च्यिया। २ -+ ~+ 


१०७ राहुखनजननः। 


यशोधरा 
सोक्ष्या? 
राहु 
म दर व्योदीसेदी, दु देपे विना ही, मो, 
प्रणम," मो प्रणामः कता हआ आता 1 
यन्नोधसा 
वेटा, इसकी आवश्यकता नहीं ! मेरा आरोर्चाद्‌ 
हेरे भ्रणम फी प्रतीक्षा योद करता है । 
राहुल 
परन्तु मेरा विनय तो सदा शुरुजनो फा आङ्ञीष 
चादता दै 1 दादाजी कहते द, रिष्टाचार के नियम की 
रश्वा होनी चादिये 1 इस कारण मेरे भरणम करमे पर 
ही से आत्नीप देना चादिष्ट 1 नहीं मो? 
यद्षोधरा 
अच्छी वात है, अर्म वेरे प्रणाम फरने परी 
उमे तुमे आक्षीप दिया करगी । 
रहल 
स्॒दैसे१ 


यप्ोधरा ११५ 


राक 
परन्तु मौ सुमे तो फिसी फाम मे चोपता नहीं 
जाने पडती । सव घाते साधास्णत यथानियम श्येती 
दिस पडती है । हो, एक तेरे रोने कोष्ोडकर)! तू 
हस पटी; यष्ट ओर भी चिचिन्न है 1 
यक्षोधरा 
अच्छा, चेटा, अव मोजन कर ।, गोतमी थारी 
भेगा। 
८ गौतमी “लो आका क करं णद) 
राहुल 
मौ, मेरेसायत्ूमोखा। ;, ९ 
यज्ञोधरा । 
, वेखर्मे षीछेखा दमो ति 
राहु ` भ 
दादाजी सुमे कदते थे- चत मो शो खिरूयि 
विनां खा छे है । सुमे वड छलना आई । 
यज्येधरा 
स्या भूसी रहती ह १ उचितत्तो यष्ट होगा 


॥ 


५ 


१११ राहुट-जननी 


कित दाजी फो साथ ठेर टी यहा भोजन 
कियाकर। 
राख 
यद्‌ अच्छी रही ! दादाजी तेरे छिए कहते 
जीर तू दादाजी के किए कहती ष्टे! यदमी कविता 
प एक विपय मुम मिख गया । अच्छा, कट से 
षो वार तेरे साय साया फरहगा जर दो वार दादा- 
जी के साथ । आजतो तूमेरे साथ यैऽ। नीतो 
म भी नदीं साञगा। 
यघ्ोधरा 
वेटा, हठ नहं फरते । मेरी एपि तभो होती 
जवम सव को सिखा कर खा । 
राहु 
तूखाच्गीषो क्या किर कोद पायगा 


न्यं? 
योधर 
परन्तु मेरे छिए यद्‌ उचित दीं कि जिनका भार 
श पर है उने छोड फर्म पठे या द । 


यदधरा ११२ 


राहिल 
तो क्या गुरू पर किसी का भार नदं १ 
यञ्लोधरा 
वेस, तू अमी दोस ₹ै 1 
राह 
घोटा तोक्या१ वरती भुम्भ बुष 
अधिक दै) चदि परीक्षा करे देखे) मै धोद पर 
जम फर यैषने रा ह, व्यायाम कस्ता हु, शख चाना 
सीसता ह! मेय घाण जित्तनी दर जाता है मेरे किसी 
भी समवयस्कं का उतनी दूर नदीं जा सक्ता । तू. तो 
मेर साथ दो डग दौड भी नहीं सकती 1 
यज्चोघरा 
फिर भौ वेटा, सै चुखूमे बडी हँ । 
राहुर 
सै बदयाहोतातो? 1 
यल्ञोधरा 
तो मेसा भार तु पर होता 1 
॥ रहटठ 
परन्तुभेतो स्वादुसेोदादी रहै प्र। 


११६ शहुर-जननी 


ओच्छा, पिताजी सो वष दै । पे त्यो हमारी चथ नदीं 
सेते? 
यञ्चोधरां 
खगे वेदा, सगे । तवतकं तेरा भार युके दै 
गये द । 
राहु 
ओर तेय भार क्सिदेग्ये है, दादाजी 
को? 
यज्ञोधरा 
हयँ वेदा, दादाजी फो } 
राहुल 
ओौर दादाजी काभार? 
यक्ोधघरो 
(र, पुरो के छिद सवापटम्बी होना षौ उचित 
1 दरो का भार यनना अपते पौर्य षय अनादृर 
धरना है । यो तो सव फा मार भगवान्‌ पर है । परन्तु 
भेरेखिएतीमेरेभ्वामौष्टी भगवानर्है ओर रेरे लि 
केरे शुरंजन ह 17 


#॥1 


सदोघर। १९४ 


राहुढ 
तु.लोक कती है। तेभी पदा दैः माद्देवो भव, 
पिददेवो भवे 1 इसी फे साथ मो, आचार्यदेवो भव 
मीहे 
यज्लोधरा 
ठीकष्ीतोष्ै वेदा । माता-पिता जन्मदेतेरह, 
परन्तु सफङ घसे आचाय देव ही वनति । हमे क्या 
करना चादिए ओर क्वा न करना चाहिए, वी दसे 
चताते दै! 
राह 
सच्च पे घडी घटी घतं घतते ह 1 आकाशतो 
समे भी गोर गोर दिखाई देता । वे कतै ह धरती 
भी गोर दै । वे सुग्छको उसकी सव वातं वता्येमे। 
य्रोधरा , 
क्यो नद्ध वतार्येगे वेदा ¦ 
राहुल 
परन्तु मेरा एक सहपाठी तो उनसे पेसा दस्ता 
मा्नोवेदेवनषद्टो कर फो दानवो 1 


॥ 


॥ 


प 
११५ गु-जननौ 


यशोधरा 
वह्‌ अपना पाठ पढने में कच्चा होगा । 
साहुढ 
तूने कैमे जान खया? 
यशोधरा 
यट क्या कठिन है । पेमे टौ छ्डके शुमनना क, 
सामने जनेसे जी चुराते है । 
राहु 
मोतो एक दो वार सुन कर ही फोर वातत 
नदीं भूता 1 तू चाहे मेरी परीक्षाठेठे। 
य्रोधरा 
तेरे पूर॑नन्म फा सस्छारदहै । तू. उस जन्मने 
पडित रद्य होगा, इसङिए इस जन्मे तुमे सहज ही 
चिव्याप्रा्षहोरीषै1 
राह 
एसी वात है? 
यघ्रोघरा 
वेट, इस जन्म के उच्छे कम उस जन्ममें 
साथदेतेहं। 


११६ 


यशोधरा 
राहुल 
जौर दुरे कर्म? 
यक्ञोधरा 
वेभी। 
राहु 


तो एक वास्वुरे क्म करने से फिर ठनसै पिड 
दरटना करिति है ¢ 


यद्तोधर! र 
यदी बावे वेदा! ॥ 
रार 

तो मं आचाय देवसे कद्‌ कर युरे कर्मोकी 
एक तालिका वनवा दुगा, ' जिससे उनसे वचता 
हु । ॥ 
यञ्योधरा 
जच्छातो वष्टु होगाकतिच्‌ अच्छेकर्मोकी सुम 
वनवा ङे) «< 
राह 
अच्छी बावे तो वे पदति हयौ है। 


११७ दाहुर-जनी 


यथ्रोधरा 
तय उन्हीं कौ स्मरण र्ना चादिए ! घुरी बातीं 
फा स्मरणमी बुरा । 
(धारी भाती षह) 
राक 
तव एक ओर सुमे अन्न भौ वमना पडेगा, ससे 
आज असमथ बनना पडा है } (८.5) 
यकशोधरा 
सो कमे? 
राहु 
आज व्यायामदाल्गमें पृद्तेफे छिए षदा फर 
एक नई सीमा निर्धारिते फो गद । मेरे सायियोमं 
से कफो भी षदो तक नही उड सका) चद सक्ता 
वा! परु सवष्ामन ग्खने के किए मै समरथ 
होते हए भी, मै बरौ तक नदी गया । कठ ह मैने पदा 
या--खाच्यन इतिद्ूनि परेणा न समरारेत्‌ । 
यदोधय 
चडा जच्छा पाठ पदा तू ने पेटा। परन्तु 
उसका उपयोग ठीक नहीं हया ! वैरा कोई साथी 


यशोधरा ११८ 


स्मे अधिक योग्यता दिखावे तो क्या हते जपने 
भरि समना चाहिए !? नही, यष तो अपने 
किए उत्साह की वात होनो चाहिए । हमारे सामने 
जो आदद हो हमे उनसे भी आगे जाने का उद्योग 
करनां उचित है 1 इसी प्रकार हमारा उदाहरण 
देख कर दृससे फो भी साहस दिखाना चाषिए। 
नदी तोषे भी उन्नति न कर सकेगे ओर तेरी 
वल-युद्धि भी विकसित न हो सकेगी । र 
राहुक 
देखी वात है। तव तो घडी भूख हई मो। 
यक्ोधरा 
परन्तु तेरी भूख में भी सदभावना थी, ससे 
सुमे सन्तोष दी ६ ॥ 
गोतमी 
मोविदे वत्ते दी भढ ग्ये। धारी ठी 
दो रही 1 उसका ध्यान ही नदी । 
यद्योधरा = 
सचमुच । वैया अव भोजन कर । 


११९ राहुषट-जननी 


राहुल 
भूप सो सुमेभो ख्गौवी, पर तेरी वातोंमं 
भू गया 1 चरो, अच्छा ष्टी हआ 1 ददाजीको 
सुनाने फे छिए यहु-सो वतिं मिक गई । तूने 
भी फटा था, टदहर्ने के पीछे एद विश्राम फरे 
टी साना ठीक होता ह । 
( मोनन कएने चैता ६ ) 
यज्षोधरा 
( भचर क्षरती इई ) 
अच्छा, मव खा, मे चुप रहंगो । 
राहुक 
तवतोर्मेखा दीन स्कगा। 
यन्ञोधरा 
जैसे तु र्चे वैसे टो सदी 1 
( णरा मूष्यवान्‌ चखाभूषण खातो है ) 
राहुल 
सराहा । सीर वशी'खयदिष्टदै। मौ, तु नहीं 
खातीत्तो चयकरष्टी देप! 


यशोधरा १२५ 


यन्नोधरा 
बेटा, मै सीर नदं साती । 
राष्ठ 
मोतीषूर? 
यक्ोधरा ४ 
वह भी नर्ही। 
राहुल 
दाल-भात, श्रोखण्ड, पापड, दही-बद्े ठु कुठ 
नीं भाते ९ 
यश्षोधरा 
वेरा, म घ्रतफरती ह फ जौर दृध ष्टी मेरे 
व्एि यथेष्ट हैँ । 
राहु 
त्‌ घटी अरन्त दै! ओ दादाजी से कटरगा। 
यक्योधरा 
मही वेय रेखा न करना । उरे व्यय षट 
होगा । & 
राह \ 1 
च्छा, तू उपवास क्यों करती द ? 


१२१ राटुटजननीं 


यदोधरा 
मेरेघ्मैकायदहएकअगदहै) 
साल 
मेरे छिए यह्‌ धमै फठिन पटेगा 1 
यप्नोघरा 
ठुमे इसफी आवश्यकता नष । 
गहछ 
क्यो! 
यद्लोधरा 


(घम कौ व्यवस्था मौ अगस्य के अनुसार हेती 

ह 1 तरु अभी षछठोदा है । बच्चो 7 ध्रत उनकी मावार्दैष्ी 
किया ष्रतीहै। 

‰ (त 

यं ठ, सै वृर होगया। चित्रा, हाथ धुखा ओर 
याटीङेजा। 

यदीधरा 
अरे, अभी सायाद्ीक्यादह! 
राहुल 
जर फितना खा ¶ मै क्या वडा? 


यदोधरा 
हैं ती फेरषएत्‌ छोटा) जैसी तेरी रुषि। 
( शडुख श्प्ध-सुहै धोता) 
आ, अव दादाजी के यहो जनि योग्य वेद्षनभूपा 
यना ठे) 
राहुखे । 
क्यो भो, यह वख क्या बुरे ¢ तू फएटे-पुराने 
पदमे ओर मेँ सुवणै-खयित पदन ¢ में नदीं पहनूगा । 
मेरे यदी घूसने-कफिरने जर सेठने फे वख क्या दरे 
कापाय-वसखो से भी गये-वीते है? 
यशोधरा 
वेशा, मै कापाय वल पहने क्या तुमे भो नदी 
जान पडती १ 
राह 
नद्ध, मो, इनसे तेरा गौरव ही प्रकट ता है । 
फिर भी मनन जनि कैसा टौ जाता है--कमी कमी ] 
तु दता कडिन तप यों करती है † 
यशोधर 
तप ष्टौ सनुप्यत्वदहै वेदा “1 


भ्य राहुखन्जननी 


रुक 
मेंक्वतपकरठेगा? 
योधर 
जव अपने पिता फी भोति पिता चन जायगा] मेँ 
तो यही जानती हरं । आगे ततरे पिता जाने । 
राह 
मो, पिताजी कौ घात अनेसे परमेक हेता  । 
सलिए मेँ उनकी चर्चा ठीक नहीं समफता 1 
यदोधरा 
येटा, उन्दी फी चिन्ताकरके तोर्मेजीरदीर्हू। 
तू इच्छानुखार जो कना दो, कट्‌ । 
राक 
अच्छा, मेरे ये वख स्या तुमे नहीं माते १ साधा- 
र्ण व्च मे तेरा असाधारण महत्व देख कर मुके भी 
रत्न-पचिे धेदा-मूपा धोद फर साधारण वरघखयोकादौी 
ठम शता है । 
यश्चोधरा 
परन्तु तेरी सजोचित वेश्ष-मूपा से तेरे दादाजी 


यदोधरा १२४ 


फो सन्तोप दोत्ता है । उनको प्रसन्नता के ठिए तुमे यष्ट 
स्याग करना ही चाहिए 1 
राख 
त्याग सचमुच त्याग दी है 1 अच्छा, पिता-- 
यदोधरा 
क बेटा, कह 1 
राद 
क्या पिताजो भी देसी ही वेदा-भूपा धारण फरते 
ये? 
यशोधरा 
स्यो नही 
राख 
परन्तु तेरे सिर्न उनका जो चित्र र्ता है वह, 
तो साघु-सन्यासीकेसूपमेषटीहै। 
यशोधरा न 
्येर्मैने उनको अवकी जचखाफी टपा 
सरे थनायाटै। 
गाह | 
उतका ष्टो रामेश का चित्र नर्द 


५२५ राहु सननी 


यद्रोधरा 
क्योनष्टोगा। 
राह 
सो भे दिप(। 
योधय 
मीतमी, हे पदै चित्र? 
गोतमी 
वह्‌ अदोकोस्सव वाला ? 
योधर 
वहीखा। 
८ गौतमी नाती है) 
र 
मो पसे तू मी परस वख्ाभूपण पनती होगी ? 
अह्लोधरा 
वेदा, परौन-ता राजन्येमव है जो तेरीर्मोने 
नर्हा मोगा? 
॥ रा 
अव केव मयि पर ठार छाल धिन्दी ही तुमे 
अच्छी छती है? + 


गोधरा १२६ 


यक्ञोधरा ^ 
वेरा, यदी मेरे घुख-सौमाम्य का चिन्ह दै । 
गहुख । 
पेसीही न्दी सुमेभीखादे। 
यशोधरा 


सरे छिएठ केखर, कस्तूरी, गोरोचन ओर चन्दन 
टी उपयुक्त दै । रोखी ओर अश्षत्त पूजा कै समय 
उगरडिगी । 
( भौमी बाती टे) 
मौतमी 
छृमर, छो, यह्‌ देखो पित्ताजी फा चित्र 1 
राट 
ओहो { कदय यद राजसी वे्-चिन्या गौर क्य 
बह सन्यास । परन्तु यख पर दोर्नो स्थानों मे प्राय" एक 
षौ भवदे! अवस्या मे अवदय दुं अन्तर है! मो 
सौम्य जौर साधु मावे क्या विप जन्तर १ 
यशोधरा 
छो अन्तर नद्यं वेदा 1 


१२७ राहुए-जनमी 


ग्धा 
छंमार, कैसा हे यह्‌ स्प ? 
राहुल 
मेरे जैसा 1 एक वार दादीजी सुमे देख कर चौक 
पीं ओर घोठीं सुक रेसा जान पडा, मानों वही 
आगया। मेने भी दर्पण भ्रं अपता सुख देखा है ! क्यों 
मा 
यशोधरा 
यटा, तू ठीक कता है अरे, भेरी ओंपों मे यह 
स्या आ पड़ा ? 
राहुल 
निकट गया मो? तेरा अच्छ चो मग गया। 
छरे, यद्‌ तो देख । पिता के पास दी यह फौन खडी 
ै९वे उसे मरकत फी माला उतार फर दे रदैरह्‌। बद्‌ 
हाय चदा फर भी सक्कचित-सी षयो रदी है सिर नीचा 
हे, फिर भी अली ओघे उही की जोर र्गी । मो, 
यह्‌ फौन रै ? 
गौतमी 
शुमा तुम मर सममे ? 


यदीधरा १२३८ 


राह 
अव ध्यान से देख कर समर्‌ गया 1 ्मोफी छोगे 
वहन मेरी कौन होती ह ? 
गौतमी 
मौसी । 
राहुल । 
तोये भेरी मौसी है । मुख मो फे सुख से मिखता 
है 1 इतना मोरव नहीं है परन्तु सररत्ता पेसी दी ३। 
क्यो मौ दहैनरमौसी षी? 
गौतमी 
कमार, मौ फी ओधि अव मी फिरकिया रही है} 
म तुम्दे घता द। यह्‌ इन्दा का चित्रदै। 


साहु 
ओष । इतना परिवर्तन 1 
यक्नोधरा 
वेदा, बु या मखा ? , 
राहुर 


मो) यदह भ पठे ष्टी कह चुका वेरेदस 
परिवर्तन मै वेया गौरव दी प्रकट जा है । यह्‌ ` 


१२९ राहुर-जननी 


सूतिं सुख मे भौ सशुचित-सी है ओर त्‌ दु"सिनी हो कर 
भी मौरवक्षाधिनी है ) यह पवित्र टै, तू प्रान । क्या 
ख अवस्था फ परिवतैन पर तुमे सेद्‌ है ¢ 
यश्चोधरा 
बेटा, तुके सन्तोप हो तो युके कोई सेद्‌ 
नदी । 
रहुख 


चस, पिताजी घा जाये, तो यके पूरा सन्तोपषटे। 
यद्रोधरा 
तूनेमेरेमन फी षात कटी येटा। 
राहुख 
तते आज मुके वटौ साखा पना दे जो पिताजी 
नेठकेदीयी, 
+ यक्षोधरा 
कैनेषसे तेरी षहूके किए रख धधे था॥ 
यष्ट मी अच्छा, उपे षह रेरे ही दायो पायगौ! 
मौतमी, डे आ। ( 
( गीतमी बाती ६) 


# 


अ्तेधरा १६० 


राहु 
मेस वहू की तुमे व्डी चिन्ता है । इये 
सुमे द्यौ षती है 1 
यक्षरं 
कयो वेढा ? 


शहर 1 
वह्‌ भाफर मेरे ओर तेरे धीच मे खदी ष्टो 
लायनी, से भे सदन नदी कर सकता । - 


यक्षोधरा 
मेरी दो जोरि, एक पर तू पैठेगा, दूसरी पर 
वहु येठेगी । 
राहु 
पचतु जिस जोध पर ओँ .ैटना चाहमा सी 
पर वह यैखना चदैमी तो गडा न मचेगा १ 
यक्तोवय 
म उसै समस ठगो ! $: 
र्हि ४५ ८ ९ 
८, कफदेसे समणाचेमीएसुरहैतोरेरे ष्फी 


१९१ राुरजननो 


दै वहमेरे भागे दहै। उससे ओ दुमे वहूके साथ 
घतत कले दमा ततवन? 
योधर 
इतना वडा स्वार्था होगावू ? 
राहुख 
हस्म स्वायै शी क्या वात है मो, यद तो स्वत्व 
को यात) 
गगा 
परन्तु, कमार, अधिकार क्या अकेठे ही भोगा 
ताह? 
राहुल 
हम भी मो की ओर भिर गई दो 1 
गोतमी 
(भाक) 
कमार, मे तुम्हारी ओर द ! समय आधे तय देस 
ठेना । अमी से क्या गडा । ठो, यह्‌ सरक्त फी माखा। 
राहुल 
(पन कर ) 
अरे । यद्‌ पो युम वटी वैठी । 


यदपेधरां १३ 


८ ठतार कर ) + 
मो, एक वार तू दी से पदन । 
यशोधरा 
वेट, चै? 
राख 


दरसर्दैसीसेतो तेरा रोना ही भला), पहन मोः 
मै देूरा 1 
गौतमी 
देवि, माये पर सिन्दूरबिन्दुः धारण फरती)हदं 
किस विचार से तुम कुमार की च्छा पूरी करने 
असमजस करती हो १ जो एेसा करने से तुन्द तेफता है 
वद्‌ धम नही, अधमे है । 
यद्चोधरा 
, पृहमा दे वेदा 1 
राक । ४ 
( पटना क्र) ५ 
अदा हा { यहु राजयोग ह । चिच्राः षेण तो 
खाना। 


# 7 ४ 


१६३६ राहल-लमनो 


यश्षोघरा 
रषनेदेवेदा, तू हौ मेया दै खर, यह 
विचिना क्या छाई? 
विचिता 
जयद्टोदेपि, महाणज ने छमारके छिए यष 
यीणा भेजी ष, जौर पूषा है वे कव तक आतिष्? 
राहु 
वे क्याकररदेष? 
विचित्रा 
छमा, महाराज अभी सध्या करने ठिए 


टे! 


याह 
जवं तक वे सन्ध्या से निघृत्टौ, मे पटुता द । 
पिधिना 
जो जज्ञा 
(मद) 
राह 


मौ दादमजीने यष्ट्येषष्ायातू वदा जच्छ 
यजात है! तूदी सके बोखा सिप्याया फर। 


यशोधर! १६४ 


हस्मीसे दादाजी मे मेरे छिद यष्ट वीणा वनने कौ भाक्ता 
दीधी! 
यदोधरा 
बेटा, सो सय भूछ ग । परु वीणा द सुन्दर । 
राह 
सीसे अपने आप तेरी अंगुठिर्यो दते ठेठने 
छग । कैसी वोरती है यह ? 
यद्चोधसय 
अच्छी-तेरे योग्य । 
राहल 
मो, तनिक इसे वजा कर कुट गा । 
यश्लोधरा 
वेदा, यद्‌ छोटी दै । 
गङ्गा 
कुमार्‌, परन्तु स्र दे स्केमी । गाने के र्ण 
तना ही पर्याप है । 
यक्ोधरा 
अरी, यह योह ष्टी है, उपरे से ठम शर 
भी शष्क्सारष्ौहो। ¢“ ^ ॥ 


१६५ राहुट-जनी 


राहु 
म, अपनी श्च्छासे तू रेती-गाती है। मै 
कवा हँ तो शरे दी वताती है! यहो सदी।तू 


ज गायगी तोरम रोने रगगा। 
(घता) 


यदोधरा 
गाती हँ षेद, चेरे छिएजी रदी हतो गाङंगौ 


क्यो नष १ 


(शान) 
-द्प्मेर 
स्दन कटुना ही तो जन) 
माकर रोतीदै भरौ दतती कौ तान 
^ (पवनस हट ` 
ॐ 
\ओीठ-मखक दै कषक इमारी, जरं गमक ६ इक 
चातेफफी दवय हृति जो, णो कोष्टकी कक ! 


यशोधर 9६६ 


केडोनेवे छ्ताके छले, उड नवेगी धूल? 
ष्ल्के हाथ भुके अर्पण कर दो उ्षके एके) 
-गन्ध है जिनका -जीषन-दाने1 
ख्दनका घना ष्टी तो-गान। 


काट्म्िनी प्रसव की पीडा ्वी-तनिकर उ ओर, 
कित्ति का छोर छ.ग स्सा द्‌ पिजली की कोर 1 

दहै जलती सुसकान › 

ख्दनका ्हेसनाष्टी तो गान। 


(यंदि उमग भरता न अद्रिकेओ त्‌. अन्ता 

तो कट कल कर कर निकलता निमल सलिल .प्रवाद १ 
सुखम कर सरको मज्जन पान । 
र्दन कां देखना ष्ठी तो गन । 


पर्‌ गोपा के भाग्य माछ का उट गया वह्‌ इन्दु › 
[क 
दपकाता है अगत छोड कर यै खारी जरबिदु | 
कौन ठ्ेगा इनको भगवान! 
रुदन का ईषना ही तो गान । 


१३७ राषटुट-जानी 


राट 


मो, मो, सखा जारी है \ ये रद्वा, सोदमी ओर 
पि्ासमीतोयोरदीर्दे। 
यञ्चोधरा 
बेट, चेटा, आ मेरी घातीसे ल्गजा। 
( धलपूजक भैटती है ) 
राष्टड 
जोषं । ओं ॥ 
गौतमो 


छोढ दो, छोड दौ देवि, कुमार को 1 यह्‌ क्या 
करती हो ? 
( यक्फोघरा सुपार दीक! करतीं है ) 
राहुल 
आष्ट! प्राण च्चे, भे दो तुमे सर्वया दुल 
समग्छता था 1 परन्तु सूने इतने षठ से मुके दधाया 
फिमेरी संस स्कनेरेगी ्मो। दाथभेदे ्मनेतेरे 
छाती से ख्गने षो कफिर भीत रोष? येना 
सुमे चाद्धिएट या सुमे ? 


यशोधरा १४८ ' 


यद्तोधरा 
वेगा, मँ तुके देखता ह देवः! , 
राहु ' | 
उच्छा, रातत फो कानी कदेगी न ? 
यदोधरा | 
करहरी 1 
राष्टुल 


भेरी जीत 1 जाड सो खटपट दादाजौ ऊ य्ह 
दो आ । 


१३९ राइट~नननी 


३ 


1.1 


राहुल 

/ जम्ब, मन करता दै, पत्र छित. तात फो 
य्ोधरा 

क्या छिसेगा पेट, सुँ म भी उस वात षो! 


राहुर 
मै रिकसा--तात) हुम तपते षो वन, 
हम ह तम्दारा नाम जपते भवन 1 
आ यरो, अथवा बुखाखो टम फो वर्ह । 
यक्षोधरा 
पिन्द वेट, कौन जाने तेरे तात द यरो! 


साहुढ 
ये है वटँ अम्ब, जद चादे ओर सवै, 
किन्तु सोच, एेसी धूति भेसी स्ति फ्व है? 
देखा ठर होगा क, जो घुध लादे.र्मो, 
लागते ही जागते जो हमको छखादे मो? 


यद्योधस १९० 


यत्नोधरा 
सा ठैर दहो तो बह वेट, तुमे भाया 
राहु 
अम्ब, नदीं, ध्यान वर्य तेय भी न अयिगा। 
मानता षः वेदना ही वजती है ध्यान में, 
किन्तु एक सुखभी वो रहता है ज्ञान भें 
यच्रोधरा 
तोभो तात क्षगे यहयो । 
राहु 
बे क्या सुमे मानेगे? 
चस्ति के बीचं क्‌; कैसे पद्वानेगै? 
सी युक्तिष्टो जो बही आपयर्ोजानवें, 
जाने-पहवाने हमे हम छन्दं पाजावें। 
यक्षोधरा 
वेदा, यही दोगा, यही होगा, चैयं धर तू, 
इकति निज भक्ति ओर भागना में मर तू। 


१४१ 


राहुमननी 


थे 


राहुर 

अम्य, पिता आये तो उनसे न वोद्धगा, 

ओर सग उनके न पेमा न देोदयुगा। 
यद्षोधरा 

वेट, कयो ? 

साहु 

गये वै अभ्व, क्यो शुदं चिना कदे † 

द्म सवने ये दुख जिससे यरो सदे। 
यद्ोधरा 

अतिनय होगा क्रन्तु वेदा, क्या न इससे 
राहु 

अविनय ? कैसे भला, किस पर, किससे? 

अस्व, क्या उन्होनि आप जनयु नदीं किया? 

वुमफो ख्टाछर अजाना पथ है छिया। 


यशोधरा 


यद्गोधरा 
पेसा लैर द्ये तो वह वेदा, तुमे मायगाण 
राहुक 
अम्ब, नही, ध्यान वरहो तेरा भी न अयिगा । 
मानता ईः वेदना ही वजती है ध्यानम, 
चिन्तु एक सुसभी तो रहता र ज्ञान मेँ) 
योधय 
तोभी ताव वे! 
राख 
वे क्या सुमे सानेगे१ 
विस्यृक्ति के वीच क; कैसे, पटचानेगै 
र्सी युक्तिषक्षो जो वीर्थप यर्दा नावे, 
जार्ते-पहवनिं दमे हम र्द पाजावें। 
य्षोषरा , 
वेट, यदी दोग, यष्टी होगा, पेये धर नू, 
शक्ति निज भक्ति ओर भावना मे मरत्‌। 


~ 


१४९ 


१४३ राहट~जननी 


यक्षोधरां 

वेदा रे, भरसव फी-खी पीडा यङे होती ६1 
राहुल 
ससे ष्या होगा अम्य † 
यक्ोधरा 

येटा, श्ृद्धि उनकी , 


बष्टन॒ यनेगी वदी तेरी, सिद्धि उनकी । 


यशोधरा 


यक्छोघय 
किन्तु कोई अनयकरे तोम क्यों करे? 


राक 
ओर नहीं माये पर॒ क्या टम उसे धरे? 


यद्ोधरा 

वैरा, इषे छोड ओर अपना क्या बस है! 
राहु 

न्याय तो समीके ठिए अम्ब, एक रस है| 
यक्लोधरा 


न्यायसेवे पालन ही फरने फो वाध्यषै१ 
खाठन करे या नीं ? 
राहुक । 
फिर भी क्या साध्य ६ 
म्रेममूल्ययाठ्न रश्यो चदं दम उनका? 
यक्षोधरा 
षिन्वुक्या की धर दै प्रेम कम तका? 
१ राड 
अम्ब,- फिर तू. क्यों यँ रद्‌ रह येतौ ४१ 


1; 


१४५ राहुर~भग्नी 


योधर 
५सिद्धि मिख्ने तक करेगे ख्या न बे यदी? 
राह्ल 
तो क्ष्या सिद्धि भिख्तेका एकथलदहै वदी 
यज्लोधरा 
वेढा, यद्य चिन, उन्दं हम स्व येरी। 
राहुल 
किन्तु धीर दहे तो अम्य, ये क्यो ध्यान केरे? 
यनम तो. इन्द्र भी प्रखोमन दिखायगा, 
!विद्वामिन्र-दल्य इने क्या यष्ट न मायया? 
सुकको तो उसमे भी छाम दृष्टि आता है-- 
भगिनी शङ्न्तखा-सी, राह्ख-सा भ्राता है! 
मैनका तो वचिका थी; तू फिर मी उनकी 
आीर रदो चदे जदो, सिद्धितोदै धुनकी। 
तेरीगोद में ष्टी अम्ब, मैने स्व पाया ६,7 
न्ष्य भी मिठेगा कछ, जज मिटी मायारै। 


३० 


सञ्नोधय $४। 


३१ # 


राहुक 
अम्ब, दमयन्ती को कहानी सके भदै है, 
खीर एक यात मेरे ध्यान मे समाई दै। 
तू भी ष्क स फो वना के दूत मेजषेः 
जो सन्देश देना दहो उसीफो चू सदेन पै। 
यशोधरा 
वेदा, भटा वेसा हस पा सकरम मं कौ? 
राहुल 
हस नष्टो, मेरा धीर कीर तो पला यर्दो। ~, 
र 7 
यशोधरा 
चिन्तु नी सूखता है, उनसे ओँ क्या क! 
राह्छ 
पूषठ॒यदी बात्त--भ्ञोर कव सक ग सरह 


१४७ 


यञ्लोधरा 
वेदा, घर छोढ वे ये षं अन्य दृष्टिसे, 
जोड लिया नाता उन्देनि सव खषटिपे। 
हव्य विश्चाठ ओर उनका उदार है, 
विश्व फो धनाना चाहता जो परिवार है। 
राट 
छाम मसे क्या अम्ब, अपनों षठो ॐोडके, 
पैठ जार्यै दूसरो मे पे सम्बन्ध जोट रे? 
यग्नोधरा 
अपनों को द्ोडके क्यो चठ भला जायेगे! 
अपनो केजञेसाद्टी समी का प्रेम पा्यैगै] 
राढ 
मौ, क्या स्वओर दोगा अपना दी अपना? 
तय तो उचित टी है तात फा यों तपना। 


राुक-नननी 


यश्तेधरा 


चद्‌ 


राक 
से गिरि, रेखे वस, फेसी सदी, देसे पू › 
फेसा जक, पिमे थर, फेसे फल, पेसे एर + 
पैसे खग, रेखे मूग, रोगै अम्ब, क्या वरहो 
कंते निवास दोग एकाकी पिवा जरो) 
यशोधरा 
चेटा, द्र विश्वमे नहीं है एकदेशषता 
द्योततो कीं एक, करटी दृखरी विरेपता 1 
भघुर धनाता सव वस्तुओं को नाता है, 
भात ष्य उसफो जर्दो जो जन्म पता टै। 
साहु ॥ 
जम्ब, च्या पिताने बही जन्म भीं पाया है? 
क्त्या स्वदेश छोड, परदेश खन्द भाया दहै 


१४६ 


१४९ योधर 


मना, ये सिठते एड सभी सड, 
जाना, ये दाडिम, भम समी सखते ह । 
पर क्यायोंदह्ी येकमीद्ूट प्व? 
५्या कोटि दही चिरकाछ ह्मे गते रै? 
५ में विफल तमी, जव वीज-रहित हो जाड । 
कद युक्ति, ङा, मिम च तुमे म पार्ज? 


यदि टम में अपना नियम घौर शम-द्म द › 
तो लाख न्याधियौँ रदे, स्वस्यता सम है! 
वह॒ जरा एक विशान्ति, जँ सयम दै › 
नवजीवन-दाता मरण कटो निम॑म हे १ 
भव मापे युषूो ओर ऽते म भा। 
कष्‌ सुकछि, भला, किस छिए तुक मै पाड? 


आकर पूरे जर-ख्रत्यु यदि मसे, 
भैश्चव-यौवन फौ वात व्छग्य-विभनम्‌ से) 
दे नाथ घातभी मन कंग यमसे, 
पर्यैमो अपनी परम्परा को क्रममे। 
भावी पीदौ मे आसरूप अपन 
` कह मुक्ति, भा, छिस छिष तुमे मै पाई ¶ 


यञ्चोधरा {4 


१ 


† निज बन्धन फो सम्बन्धं सयत्र वन 
1 [3 ५ 
क्‌ भुक्ति, मला, किस किए दुमे ओँ पा ? 


जाना चाहे यदि जन्म, भले ष्टौ जवे, \' 
आना चाहे तो खय मर्य भी जवे, 
पाना चाद ततो सुमे सक्ति दी पि, । 
मेय तो सव ङ्द वदी, सुकेजो मते)! 
मै मिकन-श्चल्य भें विरद चटा-घी छां ! 
क्‌ मुक्ति, भला, क्रिस किए तुमे त पाड ? 


१५१ ययोर 


आसी, परिय 1 भवे मँ माव-विभाव भरे हम ; 

दर्मेगे न्दी कदापि, तरे च तरेम) 

कैवद्य-काम भी काम, खधर्म॑धरे हम , 

ससार शत वार सदपं मरे टम । 

। हम, घनो रेम से, भेम-गीत भँ या । 
कदं युक्ति, भला, किस ठिए तुमे मँ पाङ 


योध १५० 


ये चन्द्र-सूय्यं निर्वाण नहं पतिर, 
खोणठ रोदोकर हमे दृष्टि अपति दै। 
मेके समीर फे कृम मूस जवे द; 
जाजाकर नीरद नया नीर त्ति 
तोक्ष्योजाजाकररीटनमे भो आ! 
कह्‌ सुक्क, भरा, किस छिए सुमे मै पा? 


} रस एक सधुर टो नही, अनेक विदित दै , 

। छु वादु देतु, टु पथ्य देतु सञुचित दै । 

, ओगें इन्द्रिय, जो भोग विधान-विहित दै , 

"अपने फो जीता जहो, बर सव जित ह । 

\ निजकर्मोकीदी छुदाछ सदेव मनाङ। 
५ कद सक्ति, भला, कसि रिष्ट तु मे पञ? 


% 2 5५४ 


होवा सुख का कया मूल्य, न दुख रहता ? 
प्रियहद्य सद्य हो त्पस्ताप क्यो सदता? - 
मेरे नयनोंसे नीर न वदि यद्‌ वष्टता ; 
तै द्ुपकं प्रेम फी चात कौन फिर कहता] ` 
१ श्डदु"ख! प्रेम परमायै, द्या मैरे । 
कद्‌ सक्ति, भला, किसछिष तुमे यै पाड १ 


१५६४ यशोधरा 


३ 


मरने से बद कर यह जीना । 
अप्रिय आदक्र्पै करना 

भय साना हा । ओघ पीना । 
पिरमी घता, फरे क्या आलो, 

यशोधरा दै अवृदा-अधीना ॥ 
कटौ लाय यद्‌ दीनानदीना, 

उन चरणो मेष्टी विरशीना। 


यद्रोधरा 


#: 


भेरा मर्ण तुमको खला । | 

१८७ चै छे कर कर क्या विरह-जीवन जला १ 
डौट आ श्रिय, इुम्हारा पुण्य एूला-फछा १ 
आग जो जिसका उसे दो, जाय क्यो वद छा ९ 
देख द, जव तक जगृ भव-नार्य फी नव कला + 
सर फिर सो दुम्दारसी घोहि पर धर गा । 
सब मढा उसका भुवन मै, अन्त जिखका भला › 
जीव रपहुवेगा वदी तो, वद्‌ जदो खै चला! 


१५५ योधय 


बहता वर्ह पास ही जर था; 
चिन्दु फो जनेा बट चा? 
मनसा तन भी पडा अचलया , 
मार पदी अपना। 
जदो 1 कैसा था वह सपना ? 


सदसा मँ भगिनी घन आई , 
स्व्भवासिनी घे मनमाई । 
सग्सरि-जल अश्तोद्न छाई , ८५२५. _ 
फिर भी युम क्ठ्पना 1 

ओहो ! कैसा था बह सपना? 


योरा १५४ 


६ 


ओहो, कैसा था वद सपना? 
सा है सजनी मे सजनी, मेँ ने उनका तपना । 


` द्या मरी, पर शोणित सूखा =... 
बं मोचा होकर रूपा; , न) 
पैठ पेट पीठम भूखा, 
„ आया सुक ` विठयना ! 
¡1 , +, ओष्ठे, कैसाथा द सपना? 


भरथण्‌ 


यक्ोघा 


बहुता बर्हो पासी जथा 
किन्तु कर्यो जनेकाबलथा१ 
मन~सा तत भी पडा अचर था , 
भार आही अपना। 
ओदयो । कैसा था वह्‌ सपना? 


स्सा मो भगिनी धन आई , 
स्वगैवासिनी वे मनमाई। 
खरसरि-जर अयतोदन छाई › 
फिर भी सुमे कठपना । 
ओदो । कैसा था वदे सपना? 


पकतोधरा 


१५६ 


५ 


कर्यो फटक उठे ये वाम ंग † 
ज्यो उठने के पठे विग ॥ 


परिसि द्यम घटनाफो रटना-सी 

ख्गा रा षै अन्तस्ग 1 
कयो यद प्रकृति प्रसन्न (1 

नं कटी कुं सागर 1: 
चती दै अन्तर म केसी 

क मिलन जैसी उमम; 


यती है रोम रोम ञं 
अददा ॥ जगत कीसी वरग । 


यशोधरा 


पाना दुरम नदी, कठिने 

रख पनेका ष्टी प्रस, 
मिला सुरे क्या नहीं खप्र्मे 

किन्तु हआ वह खमन भग। 
वच विधिनेयियान हो ससि, 

अन यह्‌ फोई जीर ठग? 
प्र मेस प्रत्यय तो किरि मौ 

है मेरे ही पराणसग) 


यश्रोधरा १५4 


| 
| 


ग्येष्टो तो यद्‌ ज्ञात्तरदे, 
स्वामी । व्यथै न दिन्य पेह्‌ वह्‌ 
तप = वपा हिम - यात सदै 


देखो, यदह उननुब्र दिमाछ्य , 

खडा अचर योगी-सो निमय । 

एक ओर हयो यह विस्मयमय $ 
एक ओर वह गातरदे। 
गयेष्टो तो यष्ट ऋषु रहै। 


१५१९ 


षदे उधर ग्गाफी धारा, 

षर बु्दारी गिर॒ अपारा । 

प्लाचित फर दे जग जगसारा, 
हँ) धुम युग अवदात रदे । 
ग्येष्ो तो यष्टु क्ञात रै । 


ञुमे मिखोगे भला कही तो , 

बटो सही, यदि यर्हौ न्दी तो 1 

जष्टोँ सफता युक्ति वहीं तो , 
यक्षोधरा कौ वात रदे। 
गयेष्यो तो यह स्तात रदे। 


यथमेधरा ११० 


9 


भो युतियो-्तिरयो के आयव » 

अभय द्िमालय ! भूषरमूप । 
ग सतियो पी ठहौ ष्टी 

आत फे ओ इच्चस्तूप1 
तू जितना ङेषा, उतरी 

गह्य ६ यष्‌ लीवननफृष , 
{णन्तु हमरि पानी काभी 

=, 

क्षे तू ही साशी-रूप) 


१६१ यसोधरा 


(1 


चदि तुम सम्बन्ध न मानो 3 
स्रामो । किन्तु न द्मे ये, दुम कितना हौ तानो । 


पठे टो तुम यशोधरा के, 
पीडे ्टोगे क्रिसी पराके, 
मिथ्या मय जन्म-जराके , 
श्न्दे न उन्म सानो, 
चाहे युम सम्बन्ध न मानो) 
११ 


441 १६१ 


देषु पादी स्वा छेते 
गोपामो सेमी, युम गे। 
मेरे ष्टे, पो ऊ ष), 
मूषे दे, पटवनो। 
स्या छम सन्यन्यमज सानो। 


गप सदा म छपनेयरकी, 
पेर वया पूर्ति पासना भर फी १ 
भमावधानष्ौ, निन कुखपरफी 
जननो सुम्पफो जानो 1 
षया छम सम्बन्ध न भानो! 


१६३ 


यद्तौधरा 


६ 
रोदिणि, दाय । यह्‌ वष तीरं , 
येदते आ कर जरौ वे वमेघन, धरवधीर । 


मै दिये रहती पिविथ पक्ता भोजन, खीर 
यै गति मीन) खग, सग, दस, केकी, कीर । 
पारता है तात फा त्रत आज राहुख वीर , 
लो हसे, जय तक न लौटे पे ठलित-गमीर । 


छटिल गति भी गण्यु तेरी, धन्य निर्मल नीर » 
वार मे इस स्स्छक पर मजु सुक्ता-दीर । 


चद्‌ चङी छोकाे ही चू पहन पायन चीर , 
रह गया दो धृव दे कर यद्‌ अक्त धरोर 1 


राहुल-जननी 


तुम गदी माने दे, 

प (= 
८ नयीरशप्ीपनदानये। 
सुमे जीर याद? योदा भी भाज षटुत चू मानक, 
सम मे विषम मा १ श्मपो तुच्य सदायप जानरे। 
ठि षष मेरे भ्रमु षयम) चू. ऽनफा सन्धानठे, 
सुमे फडिन स्या ह यद, यदि चू.अपे मनम गन ठे} 
भरे लिप तनिक चकरा, नवयाघ्रा की तामसे) 
धूम्र धूम पर, सम भूम कग, थ थल षा रख-पान ठे 1 


फ देना इपना ही उनसे ' जय उनको पदान से-- 
ध्याय बुम्दरे श्चुत को मोपा यैठी है चस ' ध्यान छे 


१६५ राहुल-लयनी 


४, 
“जठ के जीवम, मीन, 
नयन परे मीन-ते द, सजछ भी क्यों दीन! 


पञ्चिनी-सी मधुर शु तू, नन्तुहै क्योीन? 
मन भरा है, किन्तु तम क्वो हो रहा रस-प्रीन ? 
अम्ब, तेरा स्तन्य पीकर हौ गया र्म पौन, 

( ग्य-तन युम पितम सुग्ध-मन टै खीन? 
४. 


षाय क्या तूत्यागपरह्ौ है यर्दौँ आसीन १ 
धिक्‌ सुमे, कष्‌ फ्या फर मँ ९ ह सदैवं अधीन ।५ 


॥ ५ 
{चलः भेरे घाछ, खा सुध सुरे प्राचीन +, 
५ (3 
† {मय नरी, सादित्य वेरा प्राप्न नित्य नवीन + 
५ ६ [व 


चयो १६६ 


३ 
पाततः ओ मी तो हुन) चेषी दै वह्‌ सकि ¶" 
पपुश, पिता ये पूना ओर उन्दी से यु + 
५तू केयल न्यः सवा दे, म्व, अमी चद्‌ पडि › 
शुक धषी या मेरी माता, पूष पितासत आरई। 
नरो,फष्ौमीष्योनणवे, ठरो उद धर्‌ छा 
नष्तं नावा मै यद एद भी, जिसमे गे न पाङ! 


यँ मिलेगी युक्ति, षतासो ¶ उमे लवने जाई, 
मोयन शद्ध ह्न चरम, सो राहुल न कामे ।" 


न्वेद, वेशा, नदौ जानती, म रोढै या गा, 
आ, मेरे कन्वो पर चद जा, लुम्डछो भी ज गेना" 


१९७ शाह-जननी 


, 
५अम्ब, पिता के ध्वान मे विरा तेरा क्ञान› 
मूख गई तू आपको यस, ऽनको पष्चान । 


अपने फो सोकर छन्दं सोजरही चू. आन, 
ओर अत्मिरत है घथर ये तेरे अधिराज। 


क्ती दै भगवान तू उनको वारवार, 
िन्ु उन्हे भगवान फा आया कभी चिषवार ? 


५4 कफे घसो रही दू षनफी दवि शोफ, 
वे तेरी सं मूर्तिं फो देखेगे क्व कश 


गाती है मेरे चिषए रोती उनके अथे, 
हम दोनों के बीच तू पागलनसी असमर्थं 


= 


्सेना-गाना वस यही जीवनके दौ अग; 
एकन्संग भे ठे रदी दोनों फा रसरः 


सरोग १६५ 


भ 


खतो रिवा-सी पपम्विनो मौ, देष दिवा यद भारौ) 
भर गमीर निज श्रत्य स्वयं एौ उतफो सुम्भसी था रषी! 
सप्र-शिखर पर स्यै-यर षौ लातप आमा मारौ › 
भगो रेरे अवट षी एाया भेरे सिरपरष्टारष्ी। 
भ्यां तेरी परनी यद्‌ ओघ, फिरण पुषिन -फण पा रषी १ 
शधिस्नेद्‌ फा पेन्द्र-पि दु-ता आततेज से ताग्धी! 
शलोतछ-म॑द-पवन यन यन ये प्रमि निरन्तर खारी, 
श्य अनुगति अद्य तवि पी सुमे -सुमे धा रही ! 
रवि फर जटिनी फी, पिव-द्यि पर सोन दृष्टि तव लारी » 
यतँ फ मे मधुप, यष ओ, गिया एक गुण या रषी | 


सन्धान 


( एकान्त में यशोधरा ) 


(गान) 
आओ क्तो वनमासी ! 
अव णद भार नदी सद सकती 
देव, व्दारी रषी । 


राख पछ फर जेषे तैसे, 

करने खमा प्रदन कु वसे, 

म अबोध, उत्तर दू फे? 
बह मेरा विदासी; 
आओ दो षनचासी 


यष्षोधरां १४ 


भ 


सती धिवा-सी तपस्िनो मो, देख द्विवा यष्ट आ रहो 

भर गभीर निज शस्य खय हौ उसको तुखसी था रष्टी । 
सौप-शिसर परः स्वगव फी आतप आमा भा रहौ , 
्योतेरे अंचछ री छाया मेरे सिरि परदारी! 
ज्यो तेरी वसुनी यद्‌ ओघ, किरण तुषटिन-कण पा रही 
छचिस्नेद्‌ फा केनद्र-बिन्दु-सा आत्मतेज से ,ता रही ॥ 
चीतछ~मंदु-पवन यन वन से घुरभि निरन्वर छारी » 
ज्यो अतुमूति अद्रय ताव फी सुम्भे-षुममे धा रही ॥ 
रवि पर नलिनी फी, पिट्-दवि पर मौन दृष्टितव जारी 
य गक में मघुप, यद्य म, गिरा एक गुण गा रदी । 


सन्धान 


( पकान्त मे यशोधरा ) 


(गान) 
आयो ष्टो वनवासी । 
सय गह भार नर सद सकती 
देव, म्हारी दासी } 


शाहु पल फर जसे तैवे, 

करने क्गा प्रश्न छु वैसे , 

मै अगोच, उच्तर दू कचे 
वष्ट मेरा विद्यासी + 
आभो ष्टो बनासी { 


यप्ोधरां १७५० 


उसे बताऊ क्या, उम आओ \ 
स॒कति-युकति मुखे युन जाभ-- 
जन्म-मूढ माठत्व नयामो ; 
मिटे मरण-चौराघी ! 
आ हो वनवासी । 


सहे भाज यद मान तिति 

क्षमा करो मेरी यह रिष्ा। 

हेमीं श्दस्य जनो की मिक्ा, 
पलगी सन्यासी! 
आथो षो वनवासी । 


सुक्षो सोती छेड गये) 
पीठ केरमुहं मोड ग्येषहो; 
वम्दींजीडकरवोढड गये, 

साधु विराग विलासी ! 
$ आशो द्ये वनवा्ची। 


१५१६ सन्धान 


9 2, शवद्ल वस्य सरस्ते. 
कुम षर रष्ते, इम न तेरस्ते , 
देखो, दो दो मेध भरसे, 
भप्याठीकी प्या | 
आओ ह्य वनवासी 1 


( गौतमी का प्रवेश ) 


गौतमी 
मिरु गया, मि गया, मिख गया सदसा 
छनका सन्यान आज, जिनके चिना यद 
खनि-पान नीरसथा, सोना बुरा स्वप्नथा, 
रोना ष्टीरहाथा हाय 1 जीवन मर्णथा। 
तुम जड मूर्ति-सौ भरे ष्टी सव्य दहो जाओ , 
किन्ति नै चेतनासे जग भरेपरेष। 
मैने आज देते अहा! अश्रु देसं होवें है! 
स्द्ध भी बुम्दारी गिरा जगवीमे गूंजी द, 
देगमो, यह सारौ खषटि पुखकिति षट गई 1 
ङे जै अव्रमवति 1 हमर माम्य जाये ह। 


यदतेधरा १७४ 


उसफो क्षमा करतु जारी, सक्षि स्तीर) 
हषं फी अधिकता भी मार धन जाती है। 
आपी क ऽनमे भी न्यारा शृत उनेफा। 
गौदमी 
अचल समाधि रही, वाधार्दे विटा गर, 
देमि, बद दिभ्य दृष्टिषाषफर दीष ष्डे; 
जिक्तपं समस्त ठोक ओर तीनों कछ भी 
द्पेण मे जसे, छन्द दीस ष्डे, खि के 
सरिभेद खुल गये, चेतन फा, जढ का; 
फोदै भी प्रकार~ज्यवहार नदीं जा सफा। 
दुख फा निदान ओर उसकी चिरत्साभौ 
ज्ञात है! जन्म तथा शृल्युके रदस्यकफो 
जानकर देव स्वय जीबन्यु्त टो गये। 
खर, धर्मचक्र के प्रवस्तेनके साहो, 
दसय को भी वे सुकति-मार्गमे रगा र्दे। 
यक्लोधरा 
जयदो, सदैव आर्यपुज्न फी, विजय षो । 
उनके करुण ~ धर्म -संवङे शरण भें 
गोधाके रिष्ट भी. कीं सैर होगी या, नही । 


१५५ सन्धान्‌ 


आरी, उनकी ओ दृष्टि ख्टि-भेदिनी है, क्या 
इस चिरकिंकरी फे उपर मी आयमी¶ 
अवतकभी मं यद्य पचिताष्ी क्यों रही? 
गौतमी 
फितु अव क्षीत्न वह अवसर अआवेगा 3 
छपर तुम उनके समीप वैड, उनमे, 
वित्मय-चिनोद से सुनोगी, जन्म जन्मकी 
अपनी कयां, जौर कषाय साय उतकी 1 
य्ोधरा 
सारी घटनाएँ कही जाने, किन्तु इतना 
म भी भरी भोति जानती ष्टुः जन्म जमन 
जाली, मँ उन्दी रदी, वे भी जन्म जन्मभे 
मेरे र्दे, तव सोमे उनकी, वैमेरे दै 
अव शइतना ही ये पृष्टना है उनसे-- 
ओ शु उन्दने उस अन्मर्भे सुमे दिया, 
उसको म अवभी चुका या नहीं? 
८ दीड्ते इष्‌ राहुल का प्रेस ) 
राहु 
मो, मो, पिता प्रप्र हए, देख तू ये दादाजो-- 


यतोधरा १७६ 


दादीजी ~ समेत हपै-विह्वय-से आ रदे 1 
बतो नरोयगीत्‌१ अव मभौ तू रोती दै 
यशोधरा 

चेदा, ओर क्या कर? 
राहुल 
बतार्दु१ चटश्रीघ्रष्ी 
हम सवय आगे वद आप र्द छवी । 
(वेषध्यमें) 
चेटी ॥ षटू । 
यञ्नोधरा 
व्यप्र न हो राहु 1 वे आगवे 1 
राहुक 
म तो चछा, अम्ब, सय वक्तु सदेन धं , 
जोडता रा जो चन्द देने को, दिलाने को। 
^ (प्रस्यान >) 
४ गौतमी 
मै मी चद, उत्सव के आयोजन में छ्गूं। 
१ \ ग । (प्रस्मान) 


१७४ सन्धान 


( शोधन शौर महाप्रनावती का प्रवेश ) 


यदोधरा 
तात, अम्ब, गोपा चरणो मे नत होती है। 
दोनों 
धक्ष्य सुदाय तेरा । व्रत भरी सफर षै) 
शद्धोदन 


साविनी-समान तेरे पुण्य से ष्टी उसको 
सिद्धि मरी । 
महाप्रजावती 
तेरा यहः चिपम वियोग मी 
धन्य हुआ ! 
खद्धोदन 
उसने अपू्वं॑योग पाया है। 
मोपा ओर्‌ गीतम का नाम भी जगतत मे 
मौरी ओर शकर-घा गण्य तथा गेय हो! 
अय क्यों विरम्ब क्रिया जायवेटी, धीनतू 
प्रसत टो । यह रहा मगध, समीप ष्टी, 
उ्फे छ्एिसो हम जगती के पार भी 
१२ 


यदोधरा १७८ 


जाने फो उपचित ह ओर उसे पाने को 
जीवन भी देने फो सयु्त टै-सवेदा! 
योधर 
किन्तु तात { उनका निदेश चिना पये मँ 
यह्‌ धर छोड कटौ जर कैसे जागी 
महाप्रजावत्ती 
हाय चहू, अवे भी निदेश की अपेक्षा दै 
ञद्धोदन 
वेटी, इतना भो अधिकार क्या हमे नरी? 
यष्रोधरा 
यमको कटौ है ? मेँ दुन्दारी न्य, अपनी 
वासि कहती हँ तातते 1 गोपा हतमागिनी । । 
महाम्रजा{वतती 
गोपे, हम अवलाजनों के डिए इतना 
वेज--नरही, दपै- नदी, साहस सस्या ठीक 2१ 
स्वामी फे समीप द्मे जाने से स्वय ची 
सोक नरी सकते रै, स्वस्व आप अपना 
त्याग कर चोर, अख तु क्ष्या पायमी वहू? 


१७९ 


यद्नोधरा 
उनका अभीष्ट माघ्र । ओर शूठ मी न्य । 
हाय अम्य 1 आप युके होढ कर पै गये, 
उनका मन ्ोगा तव आप आके अथवा 
य्॒च्को बुल, चरणों मे सान देवेगे। 
महाप्रजायती 
वाधा कौनसी है तुमे आज वौ जाने! 
यद्ोधरा 
चाधा तो यही दै, मे वाधा नही फोैमी । 
चिघ्रमी ग्रही &, जरह जाने मे जगते 
को$ शुभे सेक नहीं सकता दै-धमं से, 
फिर भी ज्यौ मे, आप इच्छा रहते हए , 
जानने नष्ट पाती । यदि पाती तो कमी यरो 
सैर रहती मै? छान डाल्तो धरित्री षो। 
सिंनी-षी काननो मे, योगिनी-सी दलों में , 
शछ्फरी-सी जठ मे, विहगिनी-सी व्योम में 
ज्ञाती तमी ओर छन्दे सोजकर छाती म॑। 
मेय सुधा-सिघु मेरे सामने टौ भाज तों 


सम्धामे 


यदेष ५८५ 


ठदय रहा है, चन्ति पार पर मै पडी 
प्यासी मस्ती ह, हाय ! इतना अभाग्य मौ 
भवमेकिसीका इभा? कोई कीं क्ञाताष्टो; 
तोसु वतादेष्ा!}वतादेा। षता देष्टा! 


(मन्य) 
महाप्रजावती । 
भूच्छित्त है दाय ! मेरी मानिनी यक्लोधरा। 
( उपचार ) 
श्ुद्धादन 


वेदी, उख, मँ भी तुमे छोड नहीं जाङगा। 
तेरे अश्रु केकर ही सुक्ति-डुक्ता छोडगा।, 
तेरे अथे दीतो अके उसकी अपेभादहै। 
गोपा-विना गौतम भी श्राष्य नर्द स्घ्को 1 
जाओ, खरे, कोई उस निर्मम से यो को-- 
भ्छे सेव चति सदी, तू त्तो जीवमान षा) 
जीबन-द्या-माव से ही हमको उपार जा। 


५ + ५ । 


॥ 
1 


यद्योधरा 


१ 


क्या दरे तुमको द्धगी? 
ठेतेष्टो ठम सक्ति जगतंफो, 
भ्रमो, तुद मे बन्धनी 1 


योधि बद्दी ठन्दे न बवे -ूरस्ण- त्प 
तो क्या तुम इस भू पर आते? 
निगुण फे शु गाते गति; 

दई गमीर गिराभी गूंगी, 

क्या देकर में दुमको द्धुगी। 


पर॒ म स्वागत-गान करम; 

पाद्‌ ~ पद्म ~ मघु ~ पान रररगी; 

घस इतना ही मान करूंगी) 
म हदोगे तोरम मीरहगी। 
क्या देकर मेँ तुमको गौ ? 


१८९ 


^ 


प्रिय, क्या भेट धरेगौ मै! 


य नश्वर ततु लेकर कैसे 
स्वागत सिद्ध कर्ली मै? 


नद्रवर तदु पर धूल 1 किन्तु दो, छन्दं पदों की धूर, 
एे<वीज, जो र मूल भे, उनके सव फल-कूल 
न अपैण तुरम्दे कमी नै! 

भिय, क्या मेद धर्ंगी मँ? 


जीवन्मुक्त भात्र से सुमने किया अमर-पद्-खाम › 
पर उस अमरमूरतिं फे आगे जो मेरे अमिताम 1 
+ सौ सौ वार मरगी मै! 
५ प्रिय क्या भेद धर्ठेगी मँ? 


॥ 


१८६ यक्षोयश 


र 


वच्छ न समणो सखो नाथ , 
अग्रत तुम्हारो अजि तो आजन मेरे शाय । 


व्य दृष्टि यदि दमने पा, 

तो ्मर्मेष्ौ खषटि समाई । 

स्वय श्वगनताः म वड्‌ आई 
देकर हम स्वजनो फा साथ। 
वच्छ न समरो मुग्धो नाथ। 


नमतो लेक्रष्टी समता, 

समवा है मेरी क्षमता, 

छि क्ष्यो जय यद्‌ विर्‌ विषमता? 
. क्यों क्षमेयं इस पथ्‌ का पाय 
ठच्छन समम्ने सुग्को नाय । 


यद्तेचरा १८२ 


1 


देकर ख्या पारगी तु मै, कदो, मेरे देव + 
छेकर च्या सम्मुख वुम्हरे अदो { आँगी ? 
मानस मे रख दहै परन्तु पस्मेषहै क्षरः म 
खस मे यही दहै बस अंखिं मर छम! 
धव, तुम दूल-समान -यदि आये -यद्यौँ, -सृषए! 
णक नवदा.-सो.म-सीमे फव अगो? न 
मेरे ' प्रतिपा,  तुम- प्रख्य समान आये श 
तो मी, उन्ही मे, दृः डेला-सी .बिकाडनी ! 


१८५ यकोधरा 


५ 


+ दधगी क्या दुमको रोकरष्टी? 
मेरे नाथ, रदे प्म नर से नारायणष्टोकरही। 


उस्र समाधि-चरकी षटिहारी $ 


जच्छीर्मै नारी छी नारो। 
पूञातो कर सदर बुम्दायै, 
धुद्ध' चरण धोकर ही । 


दमी फ्या तुमको रो कर ष्टी? 


वष्ट मेरी जनता. ही होगी 
स्वय जनादन जिसफे भोगी । 
जा दै अनुपमं उरोगी 
पाड घुष सोक्रदी) 
दधंगी ष्या वुमकोयेकरषही? 


यदि प्रसुत्व है उमम आया, 
तो र्भेने मीभ्रमुफो पाया। 
लिया मिख्न-~फठःयष् मनमाया, 
विरहु-नीज बोकर! 
दधंगी क्या तमफो रो फर दी? 


१९ योधरां 


फिरमी सनथन आये। 

लेने गये ्टाय । जो एनको,वे भी छोट न पये। 
२ रे न हम सव जज कटा के, 
[0 ययौ गये सो हृष चर्हीके! 
माया, तेरे मवि यदींके, 

दौ उन्दः क्यों भये ? 

फिरिभीनाथन अयि। 


यदोरा १८८ 


निज ह न्दं अन्य जन सारि, 

भवे पर विमव उन्देनि वारे) 

परष्टा। उठ्टे भाग्य मरि; 
निज भी इए प्रये । 
फिरभी नाथन अआये। 


इतने पर भी यरा जिय मे, 

अमृत पियेधे, अश्र पियुमै। 

शूषनी कन्या आप सियू मै, 
अपनापन अपनाये 1 
फिरमी नाथ न आये। 


६. यथोधरा 


७ 


~~ 
अवभी समय नष्टं भाया? 


कन तक करे प्रतोश्षा काया, ज्ये को तक जाया . 


होती ट यग््तो यह शका, श्वमा करो देना) 
समय वुम्दरे साय नदीं क्या, उुम्दी समय के साथ? 
क्यौ योग॒ मनमाया? 


अच भी समय नहीं आया! 


लुम स्वच्छन्द? य्ह अनेर्मे होगा क्या यति मग? 
अपना यदं प्रबन्ध मौ देसो--अमि-सटिल का सग? 
वैते तो रस पाया। 

अय मी समय नीं जावा १ 


यदधरा १९० 


() 


जारी, पुरब तो आर, पर व घटा न छा, 
सोर चुट चातक, तू ने मरीवा प्रथा उठाई । 
. उठ कर गिरा शिखण्ड, शिसी ने गति न गिव पाद › 
स्वय ग्रति षी मिकति घने तव किसफा वश दे माद ॥ : 
किन्तु प्रकृति के पीछे भौ तो पुरुप एक दै न्यायी › ` 
आक्षा रक्सो, आशा रक्सो, आशा रक्सो भाद । 


१ 


१९१ यशौचरा 


& 


सोमे का ससार मखा मिष्ट मै मेरा+ 
इसमे भी भगवान, भेद्‌ दोगा इद्ध तेरा। 
देसु मँ किमि मति, जज छारा ऊपर, 
किमी सिर है जीव किसी मरत्यय का मेरा | 
“वसे करुएाका एक कण ४ 

वरस पदे अयमी ष्टी 

तोणेखाफठ है कौन, जो 
मिद्य मै चरता नही 


राहुरु-जननी 


यक्षोधरा 


( गान) 
मलेष्ठी मा) दिखाओ लेकको, 
गृह-मार्ग न सूले हाय | 
तजे हो प्रियतम । उस आलोक फो , 
* ओीपर्ी पर द्रखाय । 


( राहुल का पवेश) - 
रा वः = 
अम्य, यद्‌ दिन भी प्रतीक्षामे चखा गया; 
छोई समाचार न्ट आया उनका नया । , 
कौन जाने, जायगा न यों ही दिनि दसरा 
आई तुस टी यह-सन्ध्या धूडि-पूसरा 1 


५ 


१९ 


देख, बे दो तारे शल्य नमे टै ग्ध, 
ओ, 3 ए 
गेपकदुषधिनी,, ज्यो ठेर अधु दल्फे1 


नर्व थ यशेष 
किन्तु वेदा, वुणूरसा र्धा मेरी गोद भै, 
छाछ, निज काठ काट देगी मे विनोद्‌ मे। 
गल 
जननि, न जति, मन कैसा हमा जावा हैः 
शस्य उद्पसीन भ्यव उपडः - ख! उप्ता ६ै। 
तात के समीप चला जार, वने जैसे म, 
किन्तु ठे छोड रेते जाओ मला कैसे मे? 
यक्षोधरा 
वेदा, सके धोड ग्ये तेरे तात कवे, 
तूभोष्योडजायगाक््या दु चिनीफो अवके? 
तेरे सुखम दी सदा मेरा परितोप दै, 
तेरे नटी, मेरे किए मेरा भाग्य-दोप द| 
क्िजोजोसञ्नेग्ये, वे र गये वट 
एक भीतो छोट फर आयादहै यष्टौ नरदी। 
द्‌ 


॥ 


राहुरम्जमनी 


अशोघरा 


राहु 
म ह एक, लाकर चनं भी ठीट आनो, 
किन्तु कैसे नाज १ बुक घोड जाने पाज जो} 
मेरा व्याह फरदे मौ। मेरी बहू आयगी; 


पाकर उसे तु. श तोप तो भी पायगी। 
यतोऽ 


यश्नोधरा 
भौर भेरी चिन्ता रोड जायगा दू चाब से? 
दायै रहत या आज रो इस भाव से! 
खम-सी म रोयगी क्या तेरे विता वष्टमी? 
राहु 
ओष्ठो । एफ नूतन विपत्ति गी यद्‌ भी । 
सवमुच । ध्यान ही न आयां सुमे इसका । 
मे स्के दुर-सा जो, रेखा प्राण किसका १ 


धाठिका वराकी बह कैद सह पायगी ? ९ 


१६६ 


अ 


जल दिमवाष्ुका ~ सी पठर्ये विदायगी | ४ 
स॒म्पो प्रतीति दै आज शस बाद कीः 


मकर घः ठो खमे इत्या बघत टी] 


१९५ राइुल-जमनो 


यशोधरा 
पाप श्रान्त । पाप शान्त । वेटा यष क्या किया १ 
एक नया सोच ओर तूने जुमूको दिया। 
राहुल 
मोमो, क्षमाक्रदै मो+ दुख जो हज तुमे 
तेरी दशा सोच यदी कहना पडा सुमे। 
मे क्या कै? पो$ युक्ति मेरी नहीं चटती , 
तरी ्टीखता ही अन्त मे दै खलती । 
सो दिया छयोग स्वय, चूकी हाय अम्ब, 
पक्र भीषा न सकी निज अवरम्बतू। 
यत्रोधरा 
रट, सयोग का भी प्क योग होता है, 
भोगना टी पडताहै, जोजोभोग ष्टोतारै। 
राहुर 
अपने कयि पर क्वा सेद नटी स्वे भी¶ 
यश्ञोधरा 
खेद क्यों करठैगी चत्स । दुख सुरे तव मो । 


योधय १९६ 


राटुख 
जापी चियाहै यहदुसतूने, आपदी। 
अच्छा ठगता है मो तुमे कयो घोर ताप ही? 
यच्नोपरा 
घोर तपत्ताप तेरे तात ने है स्यो शहा! 
तु मी अलुक्षीठन का श्रम क्यों उठा रदा ? 
राहुल + 
तातो मिली सिद्धि, षार उदधिमे। 
यक्षोधरा ॥ 
ऊाम करतो ह श्सी भोति आत्महयदधि म। 
पाप नरी, किन्तु पुण्यवाप मेरा सगी दे? 
मस्णनप्रसग मे यदी तो एक अगी ह॥ 
ज्ञाण भिरा है सुभे तात । निज पीडा म) 
श्राण मिक्ता है चे ' जैसे मल्छ-कीडा मे! 
दससत भी जाऊ १ सुक उससे दै ममता › 
यथ्दती ई जिससे सषानुभूति ~ समता । 


१९४ राहु जननी 


राट 

ह किर इदुससे क्यों रह रह येती है? 
यज्ञोधरा 

जर क्या कम, खरे श्च्चा यष्टी होती दै । 
साहुल 

अच्छी , ने्ही, अम्ब, यद इच्छा फी अधीनता , 

भौर परिणाम जिसफा हो हीन.दीनता। 

तू ष्टी वता, धर्म क््यानहंहै यही जन का-- 

शासित न ष्टोकर मो, शासक दो मनफा? 
यद्योधया 

यष्ट अने शासक न ्टोता मन का यर्ो 

तात। तो चटा न जात्ता, धन उसका जरो? 

भार रसती ह उख श्रासन फा जवर, 

हल्यी न होड नेक यकर भी तवम? 

चप तुरद्न को क्शाद्टी नदीं मारते, 

हाथ फेर अन्तम उसे ट पुचकारते। 

र्वी ह मन षो द्वा कर दी सवेदा, 

सोपिभी नज्नेद उसेक्या्मे यदा कदा? 


धदोपश १९८ 


^^ कण्ठ जव ता दहैः तव छुं रोती ह, 
होगे गत जन्मके टी मेढ, उरनं धोती ह। 
कोक फे समान हम हषे मे भी रोते दै, 
उषती मे दी छयन्दुःल एक होते है। 
रोती ह, पर्तुक्त्या किसीका ङुटच्तीर्हु? 
नीरस नदो रसा, मै नोर हतो दती हैं। 

राहुल 
भूलन्री है सुखो भी तू, जिनके ध्यानम, 
पाकर उन्दीफो छोड वैदी किस भन? 
छास ऊख भांति सके बहधा मनाती है, 
ओर निज देव पर दै तू अनाती है! 
फैरी यह आन-वान, भीतर दै मरती , 
बाहर घे फिर भीत्‌ मिथ्या मान ,करती ! 
यक्खोधरा 
वग्को सनाना पठसाद्ठै, तू अजान दैः; 
भ्रमुके निकट दही तो मूल्य पाता भाम दै। 
स्न दो, मेँ नीह वत्स, भिध्याचारिणी; 
दीना नदीं, -दखिनी्है तोभो धर्मधारिणी) 


१९९ राहुख-जमनी 


राहल 
कैसा घर्मं १ पातने क्या रोक दिया अनि से ¢ 
नाहा फर्वैठी स्वयलोतू वौ जानेसे१ 
यद्घोधरा 
स्क, न ॒पष्॑यद्‌ चात वेदा, युक्स, 
उष्ट्र न्कदेगी कमी तेरी वहू तुखूते। 
राख 
आह्‌ } फिर मेरी बहु ¢ चादै रदे बुतछी, 
वन्तु तेरे ज्ञान की वही दै एक पुटी! 
मेरे च्एि अन्व, बन वैठी तु. पटेरी दै, 
भूटी कल्पना ही आज्ञ जिसकी सदी दहे 1 
यद्ोधरा 
कल्पना भी सत्य हो, एृतित्य तभी अपना 
सचा करने के ट्ष येटा, देख सपना। 
राहुल 
मै तो यदी देखा हू-तव नदीं अये द) 
यदोधरां 
आर्यैमे वे, आक्षा हम उनकी माये दै । 


यशोधरः २००५ 


(नेषध्यमे) 
आरै है, आरद है, धन्य भाग्य सवके) 
यज्लोधरा 
एवमस्तु, एवमस्तु, निह्वय ही अव कै-- 
राख 
मो, च्या पिताजारदेहै! # 
यद्षोधरा 
वेदा, यहु घन छे + 
जोजो तुके चादिए, उसे आ, भान चुन छे । 


यरोधरा 


१ 
* रे मन, आज परीश्वा री । 
विनती करती म बु, 
घात ने बिग्डे मेरौ) 


अव सकं जोतेया निग्रह्‌ था, 
घ अभावे फारण चट था॥ 
खेभभथा,जघखछामन य्था, 
सुन अथ स्वागत-भेरी। 
रे मन) आज परीक्षा तेरी 1 


यशोधरां षण्डे 


दो पग आगै दही वह्‌ धनद; 
अवलम्बित जिस पर जीवन्‌ है 1 
पर क्या पथ पाता यह जन है? 
मँ ह ओर अँधेरी 
रे मन, आज परीक्षा तेरी । 


यदि वे चछ आये है इतना , 

तो दो षद्‌ उनको है फितना? 

क्या भारी चद्‌, सुभको जितना ? 
पीट उन्दीनि कफेरी। 
रे मन, आज परीक्षा तेरी । 


सय अपना सौभाग्य मनवे , 4 

दरस-परस, नि श्रेयस पावे) 

उद्धारक वचर्द तो{ आवि, ; 
रदे यदीं न्यद चेरी। 


रे मन,-आज परीशचा तेरी । 


२०३ यशोधरा 


२ 


शेय फी पूरसि यही क्या आज? 
भिध्ुक यन कर घर छदे द फपिर्नगर-नरराज। 


राजमोगसे कप्त न होफर भानोंये दसवार 

हाय प्रसार रदे जा कर जिसकत-तिसफे द्वार॥ 
दयोड कर निज कुरु ओर खमाज 1 
शेप की पूर्तिं यही क्या आज! 


दाय नाय । इतने भूये ये, धीरज र्दा न सौर १ 

पर कव की प्यासी यद्‌ दासी वैदी र इस ठीर-- 
ब॒म्दारी--अपनी रे कर छाज । 
शेप की पूरसि यदी क्या आज? 


स्वयं दान कर सक्ते जो मेनिं वै यों भीख। 
राहुल छो देने आये हो आज फौन सौ सीस? 
गिरि गोपा फै उपर गाज 
शेष ष पूति यही भ्या आज ¶ 


यशोधर २५४ 


३ 


( भयु उस अभजिरर्भे जाग्ये, ठुम कष्ठ प भव भी यद 
` ददेवि, देहधरे हए अप्र उतरा है वरहो] 


ससि, षिन्तु इस हतमाशिनी 'को सैर हाय † षदो कट? 
गोपा वर्दी, छोड कर षको गयेये वे ज्यो 


बुद्धदेव 
१ 


५अम्ब, आरद ह ये तात; 
शान्त टौ अव सरे एत्पात । 


ॐ, अव तो रहं गहै शर्बिफो-गोषाः की वह राज। 
जितना रोना टो तू रोढे इनके आगै जाज। ॥। 
जओसतू,तो ये खय प्रमात। 
शान्त यँ अय सरे उत्पाते । 


मो, तरे अश्रठ जैसी टी इनी छया घन्य, 
यर इनका आरोक देख तो, कैसा अलु अनन्य । 
फ्मैन आभा शतसी अवदात ¶ 
श्षात टं अथ सरि उत्पात । 


५ 


यदोधस २०६ 


तात! तुम्हारा तप सुखस्ति दै, मौकानीर मान; 
पर अथाह पानी रखता दै यद सुसा-खा गात्र । 
न्ट क्या यष विस्मय फी घात ? 
शान्त टो अब सारे उस्पात ] 


तुमको सिद्धि मिली है तपसे, हया द्से छया छाम %४ 
^वत्स १ इष्ट फ्या जोर इमे अच, आया जव अमिताभ १ 
प्रथम ही पाया वुक-सा जात ! 
शान्त हौ अव सारे उत्पात । ५ 


४ 


मानिनि, मान तजो खो, रही तुम्हारी घान 1 
दानिनि, आया स्वय द्वार पर य॒ह्‌ वह तच्रभवान 1 


किसको भिक्षा न दधु, फो ओ ? सुमतो समी समान , 
अपनाने फे योग्य बहौ तो जो द आ्त-अजान । 


राजमवनके भोर्गो मे था इरैम यद्‌ जठपान , 
फिया राम ने गुद्-श्षवरी से जिसका स्वाद्‌ धसान 1 


रिघ्ला फेबदेटे भिक्षाभी दे न सके प्रतिदान 

तो फिर कटो, उश ह कते वे ज्यु जौर महान? 
माना, तच दु था, तुमको भँ तज गया निदान + 
0 शुभे, परिणाम भला ही हृ, खषा-सन्वान । 
यदिर्मेने निर्दयता फीतो श्वमाकरो-प्रिय जान); 
सैभरी = फरण - पू आज मै. दध बुद्ध भगवान । 


^ 


यत्तोधरा 


यदोधरा 


पारो, मव भर कं 
रखी मेय छलना तुमने, आभो 


नायः विजय है यष्टी बुम्डारी ; 
दिया तुच्छं को गौरव भारी 1 
अपना सुख-सी छघु नारी, 
होकर मषा 
पधारो, भव भव के 


मथी सन्या का पथ दरे, 
या ' पर्चे सुम सहज ' सवेरे ! 
धन्य कपाट खुले ये मेरे। 
दूज क्या -- 
पधारो, भव भव फे ५ 


१४ 


मेरे स्वप्न आज येजागे, 
अवमे उपाठम्भ स्योंमागे? 
पाकर मी अपना धन आगे 
भटो सी मँ भान) 
पधारो, मव भव के भगवान । 


दृष्टि धर जो तुमने फेरी › 
स्वय शान्त जिज्ञासा मेरी । 
भय-सक्य फी मिटी अँधेरी, 
इस आभा की जान्‌। 
पधारो, भव भव फे मगचान । 


यदी रणति उक्ति है मेरी, 
र प्रणय फी परिणति मेरी , 
मिरी आज युग्छको गति मेरी + 
क्यो न फर अभिमान ? 
पधारो, भवं भव के भगवान ! 


यशोधरा 


पुरु पक्ष्म परिगत हृएये 
पद्‌-रज पो पुनीत इष ये 1 
रोम सेम श्चि शीत हृएये, 
पा फर 
पारो, मव भव के ५५ 


९ 


हन अधो फे म्य जगार | ˆ 
4 4 1 
न शुभी सुद्र खगाऊ 
गई वेदना, अव क्या गॐ? 
५५3 मम्र_ ददै, ~ 
। पधारो, मच भव के 
कर रक्पाः, यह छपा तुम्हारी › 
[4 ५. 
यः षदप परदी बारी 
ध ही वारी। 
चरणाख्ते करे ये खारी 
कटै अब 
\ पधाये, भव भवके 


२३९ घुदधेव 


बुद्धदेव 


दीनन ष्टो गोपे, इने, दीन नहीं नाते कमी , 
भूत-दया-मृति बह मनसे, श्षरीर से, 
"रीर हा वनमे षास भै विरेप जव, 
सको वाया मादजाति ने ही सीर से।. 
आया जय मार युके मारते फो वार षाद य 
\ ष्छरा ^~ अनीफिनी _ सजाये देमन्दीर से}. 
दम तो य्य थी, घोर ध्यान टौ तुम्हारा व्हा । 
ज्र, श्रमे पीछे फर, पचश्र बीर दे ।. 


अन्तिम ससन, तुम्दारा रूप घरे एफ ऊ्सरा आई, 
किन्तु बकी अपन प्रवृत्ति पर आप पप सटुः्वाहे 1 


पतर सै क्या खयि दुरन्दे उुम्दारा क्षै, 
पञ है हुम्ने जि, वदी वधू न घर्म! 


~~ 


यदोधरा 


>१० 


पुलफ़ पक्षम परिगीत हृष्ये 
पद्-रज पोंड पुनीत हए ये! 
रोम रोम छुचि क्षीत हृएये, 
पा कर पवेस्नाम, 
पधारो, भव भव के भगवान 


न अधरो फे भाग्य जगां ˆ 
शुरो फी अद्र छगाङें 1 
ग वदना, अव स्या गा १ 
मप्र है अुसक्रान। 
~ , पधारो, मव भव के मगवान । 


छर रक्खाः यष कृपा तुम्हरी 
मै. पद्पर्रो परद्र वारी) 
चरणाय्त रफ ये सगरी 
अश्रु करू अच पान। 
पधारो, भवे मव के भगवान 1 


श हरदेव 


बुद्धदेव 


+ दीम नष्टो गोपे, सुनो, हीन नद्यं नारी कमी , 
: भूत-दया-मृति वह मनसे, शरीर घे, 
क्षीण हृजा वनम छधासे मै यिरोप जय, 
यगष्को वचाया माक्नाति ने ष्टौ पीर से।, 
} भाया जब मार मे मारते फो वार वार ५ 
अप्सरा - अनीकिनी _ सजाये देम-हीर से 
हुम तो यर थी, घीर ध्यान ही तुम्हारा वरदौ 
जुरा, यमे पीे कर, पचश्षर वीर से 1 


अन्तिम अघल, तुम्दारां रूप धरे एक अप्सरा आई 
. छिन्त बराकी अपनी श्रगृत्ति पर आप कोप सकुचाई । 


बतछाङ मै स्या अधिक सुन्दं ठम्हारा कम, ` 
पाठा है बुमने -ज्सि, वदी यधूका घरमे 


--~~ 


यशोधरा २४ 


योधय 


छृतकरत्य हु गोपा + 

पाया यह योग, भोग, अवजातू; 
आ याहु, बद्‌ वेदा , 

पूञ्य पिता से, परस्परापातू। 


रष्क , ^ 


तात, पैषक दाय दौ, निज शीट सिखलाजओ समे, 

प्रणत ह ओ इन पदों मे माम दिखलाओ मे ; 
, असत से सतम, तिमिर खे ज्योति मे छाज युम $ 
"शृत्यु से तुन ' अमृत भे दे पूय, पर्टैवाज मै १. 


वमसो मा ज्योतिगैमय + 
असतो मा सद्रमय; ८ 
श्त्योभाऽखरतं सम्रय ; ४4 


बुद्धदेव 


भ भी कृतकृत्य घाज वीर वत्स, आ" तु, 
स्वाधिकार मागी वन भूरि भूरिसात्‌।- 
ससपकाश जौर अत एक खाथपा तू, 
धुद्ध-शस्ण, घमे-्रण, सघनशरण जा तू} 


साहु 


बुद्ध शरण गच्छामि » र 
धर्म॑ क्षरणं गच्छामि , 
सघ शरण गच्छामि। 


यघ्नोधरा ( 


तुम भिश्चुफ यन कर आये ये, गोपा क्या देतो स्वामी ¢ 
रा उचुरूप क राइ टी, रदे सदा यद अलुगामी । 
रे दुख भ मसा विश्वसुखः क्यों न महं फिरर्ये हामी 1 
दध शरण, धर्म शरण, सच शरण गच्छामिऽ । 


हरि < शान्ति 


श्री मैधिलीश्वरण जी गस छिखित 


साकेत 


यष्ट अनूढा महाकान्य कवि फी आजीवन साधना 

का फ टै । माव, मापा, माधुर्य, ओज ओर विषय 

समी गृष्टयो से यद्‌ अभमूतपूवं हे । इल कान्य से हिन्दौ 

„+ आगा का मस्तक चा द्मा दै । भारतीय सस्कृति फा 

जैसा उज्वट आदश इसमे उपस्थितं किया गया दै, वैसा 

दूसरी जगह मिलना फठिन दै । पेसे महत्वपूरे भ्रन्थ 

दातान्य में एक-भाध ही छिस जाते ह । मोटे रेण्ठिक 

कागज पर घुन्दरतापूैक सुद्रित । भ्ठ सख्या ४५०1 
मूल्य ३} 

भरघन्धफ, 
सादिस्य-सटन, 
विरसो (मसी) 
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